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- अर्थात्‌ 
/» नजीर के बनाये हये सच्चे ओर नसीहत 


आसमसज कलामा का सग्रह । 
जिसको 


ठाठा भोठानाथ ने सवंसाधारण 
के चित्तविनोदाथ संग्रह कर 
प्रकाशित किया । 
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चोजें हैं कि अगर इन्सान उन्हें बडनवान शा- 
इृस्त: अज इबतिदाय ता अखौर एक मरतबे देख 
जावे ते क्या मानी कि उसपर अमल कर अपनी 
आकबत सधारने व दनिये के रकूपलछे. बखेडे 
से हट कर राहेरास्ती पर चलने के फिक्र में 
भसतेद और सरगमे न हो । मगर अफसोस कि 
फारसी में छपने के बजह से शायकेन हिन्दी 


.. उसके लज्जत समजामोन व फसाहत कलास से 


बिल॒कल महरुम हैं। बाज शखसों ने उनके 
चन्द कलास अपने किसी संग्रह को हुई कि 
ताबो' में दज भो किये हैं तो बे इस कदर 
थोड़े हैं कि नाजिरिन हिन्दी उन्हें देख कर 


जो बाकई से जीहर बेबहा हैं ओर जियाद 
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के फकौर और आले दर्ज के शायर अकक्स* 
बाद में जिस्केो आगरा भी कहते हैं तशरोफ 
रखते थे। इनकी बनाई हुडडे ऐसी ऐसी माकल 
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| 
। 
लासो' के देखने के लट्टू हो जाते हैं मगर 
| 





हिन्दी में दस्तवाब न होने के वजह स॑ सायुस 
हो रहते हैं।... क्‍ 

बड़ लिहाज अपने कई एक रफोको के 

तकाजाय रोजमर्रा व मिया नजीर की सास्त- 
 गोई हर खासोआम पर जाहर होने में लिये 
उनकी चन्द नसीहत आमज बातें जो मेरो अक्क 
नाकिस में बेहतर मालुम हुईं इन्तखाब कर 

| यह मजमूअ: नजोर नामो किताब एक हिस्म 
में तैयार की है । अब इसके शायकून से यह 
दलतिमास है कि अगर यह मेरी मेहनत और 
मशक्कत आपलीगो' के दिलपसन्द होने और | 
| मेरे समुद्र में गोता लगा मोती बाहर लाने का | 
| बायस हो तो बराह तवज्ञह इसके जूद सर्फ | 
होने की कोशिश हत्तलसकृटूर फूमाकर टूसरे 
हिस्से के तेयार करने को रगृबत दिलातें। क्‍ 
5 ... संग्रहकर्ता | 
क्‍ आम लाला भोलानाथ । | 


विमानन ४४४७७७७४/७४४४ | 
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. पहिला भागं।. - 
खंशामद के बयान में । 

' | दिलखुशामदसे हर इक शखस का क्या राजी है। 
| | आदमी जिन परी ओ भत बला राजो है 

| | भाई फर्जन्द भी खुश बाप चचा राजो है 

| | शाह ससरूर गुनी शाहो गदा राजो है 

जो खशामद करे खल्क उसे सदा राजी है । 
सच तो यह है कि खशासद से खदा राजी है॥ | 
अपना सतलब हो तो मतलब को खशामद कौजे 
और नडे कास तो उस टब की खशामद कौजे॥ | 


ओऔलिया अस्बिया औ रब कौ खुशामद कौजे। 
अपने सकृटूर गुरजु सबको खशासमद कोौज #79 


. , जो खुशामद करे खल्क उद्मे सदा राजो है 
सच तो यह है कि खशामद से खदा राजी है ॥ 


| चारदिन जिस्को खशामद से किया कुक्के सलाम। / 
वह भी खश हो गया अपना भो हुआ काम में का स ॥ 


/+ "2-१३ ड़ अम 
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बड़े आकिल बड़े द्मना ने निकाला है यह दास । 

क्‍ | खब देखा तो ख५ पस्नद्हा का गिआमद हे 

| जो खुशामद कर खल्क उम्म सदा राजों हैं 
| सच तो यह है कि खुशामद से खुदा राजी है॥ 





। बचीं खश होगया क़रतेही वह हाथों प निगाह ॥ 
मौर से हमने है इस बात को देखा वल्लाह । 


जी खशामद करे खल्क उस्ये सदा राजी है 
सच तो यह है कि खशामद से खदा राजी है ॥ 
| ऐश करते हैं वह्दी जिनका खशासद का मिजाज। 


जा नहीं करते वह रहते हैं हमेशा मोहताज॥ 
...| हाथ आता है खशामद से मर्ज सुल्क ओ ताज । 


क्याही तासौर को इस नुसखझे ने पाडे है रवाज॥ 
जो खशामंद करे खलक उसके सदा राजी हे 






देखा तो खशामद को वड़ो खेती है 


[ 


| 
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प्यार से जोड दिये जिसकी तरफ़ हाथ जा आह। | 
|. 


कि खशामंद से मिली लोगोंकी हैं इजज व जाह॥ 


| सच तो यह है कि खशामद से खुद। राजी है । क्‍ बन 


| गर द्या अपनेहीं घरवीच यह सुख देतो है 








मां खशामद की सबब छाती लगा लेती है. । | 
नानो दादी भी खशामद से दंआ देती है ॥ 





ऊ 
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है 


सास बोले कहीं मंत जा तेरे सदंके जाऊं 
. | खाली कंहतो है कि कुंछ खा तेरे सदके जाऊँ। 
| सालो कहती है कि भेया तेरे संदेकें जाऊँ -॥ 
री जो खंशामद करे खल्क उसे सदा राजों हैं । | 
| सच तो यह है कि खुश मंद से खुद राजी हैं | क्‍ 
| आ पड़ा है जो खशामंद से सरोकार उसे |. 
टंटते फिरंते हैं उल्फंत के खरीदार उसे 
आशना मिलते हैं आओ चाहे हैं सब यार उसे। 
अपने बेंगाने गरज करते हँ सब प्यार उसे 
| जो खशामद करे खल्क उसे सदा राजी है । 
सँंच तो यह है कि खशामंद से खदय राजी हैं॥ | 
। | रुखों औओ रोंगनो आबी को खुशामदं कौज 
को ! नानबाई औ कबांबी को खशासद कीजे. 7. 
































साकी ओ जाम शराबी को खशामद कोजे 
 पारसा रिन्द ख़राबी की खशासद कौजे ॥. 
जो खशामद कर खदरुक उछ्यके सदा राजी है ।. 
सच तो यह है कि खुशामद से खंदा राज क्‍ 
मर्दोजन तिफलो जेवी खर्दों कला पीरो फकीर। | 
जितने आलम में हैं मुहताजोी गदां शाहो वजीर। |. 
सबके दिल होते हैं फन्‍्दे में खशामद के असीर। 
तू बड़ी बात यह कहता हैगा वज्लाह़े नजीर ॥-| 
जो खशामद करे खलक उच्ये सदा राजी है | 


सच तो यह ह कि खुशामद से खुदा राजी है ॥ 


मफ्लिसी के बयान में । 


जब आदमो के हाल प्र आतो है मफलिसो 
किस २ तरह से उसको सताती है मुफलिसी: ॥ 


प्यासा तमास रोज बिठातो है सुफलिसी 
 भखा तमाम रात सुलातो है सुफलिसो 


| यह दुख वह जाने जिस्प कि आतो ह सफलिसो॥ |. 
| कहिये तो अब हकौम को सब से बड़ी है शा। | - 
 ताजौम जिसकी करते हैं नोवाब और खँ ॥ 


>्यरवकप 
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मुफ्लिस को उस जगह भी चपाती है सफलिसी॥ 
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मफलिस हुये ता हजरते लुक्ममान क्या हैं या। 
“डेसा भी हो तो को 
''डिक्मत हक्क़ीम को भी डबातीं है -सफलिसो ॥ 
जो अच्छे फजल आलिसो फाजिल कहते हैं 
“मुफलिस इये तो कल्मः तलक भूल जाते हैं ॥ | 
पके कोई अलिफं तो उसे बे बताते हैं... । । 
बह जो गरीब गरबे के लडके पढ़ाते हैं. ॥ 
उनकी तो उस्र भर नहों जाती है मफलिसो 
“मफलिस कह जो आनके मजलिस के बीच हाल | 
सब जाने रोटियों का यह डाल्ञांहे इसने जाल ॥ 
“गर गिर पड़े तो कोई न लेबे उसे सँभाल 
_मुफ्लिंस में होवें लाख अंगर इल्म ओ कमाल ॥ 
सब खाक बीच आके मिलाती है मफलिसी॥ 
'जब रोटियों के बटने का आकर पडें शमसार । | 
 मफलिस को देवें एक तवंगर को. चार चार ॥ 
. | गर और मँगे वह तो मिड़कते हैं बार बार । 
... दस सफलिसी का आह बयां क्या करूं सें यार॥ 





कोई नहीं घकता मियां -॥ 


'.अकम्काफात 




















। 
| 
| 
! 


| मुफलिसकौ-कुछ नजर नहीं- रहती है आनपर | 
देता है अपनी जान वह एक एक नान- पर ॥ 
| हर आन टूट.पड़ता है.रोटो के खान पर -। 
| जिम्न-तह कुत्ते लड़ते हैं इक उस्तखान पर .॥ 


न 








मुफलिस करे है उसके तडढे इनब्सराम आह ॥ 
समभे न कुछ हइलाल न जाने हराम आह... 
कहते हैँ जिसको शर्मो हया नंगोनाम आह ॥ | 
वह सब हया ब शम उड़्ाती है मफलिसो.॥३9॥ 
यह मुफ़्लिसी बह श है कि जिस घरमें भरगई। 
+ सब चोज के यह मिलने को महताज कर गई ॥ 
क्‍ :जन बच्चे रोते हैं गोया नानी गजर गे 
 हमुसाया पछते -हैं कि क्या दादी मर गई 
“बिन-मरदे घरमसें शोर सचात्रों-है मफलिसी 
| लाजिस है गर गमी में कोई शोरोगल मचाय-। 
6 मुफ़्लिस : 


| 
| 
| 





क्‍ बगुर गमकैहो करता है हाय-हाय -॥ जा 
। 3, 20 कक कोई ते कहँ। से उसे उठाय 











। 'जब खबरू प आन के पडता है दिन सियाह- 


| मसर्दे को-विन-कफ़न के पि 
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_लिसी की-ख+ स्थित क्या २ -कहं सें-हाय॥ 


घरातो है मुफलिसी/॥ 








की 


. “व्या २ मैं मुफलिसी कौ कईं खारी फकड़ियँ । | 
हभाडू बगर घर में विखंस्तो हैं ककड़िया। ॥ | 


० व... 5 


कोने में जाले लेते हैं छप्पर से मंकंड़िया ह 
प्रदा न होवें जिनके जलाने को लकडियां ॥ | 


दरिया में उन्के-मर्दे बहाती है मफलिसी ॥ ३१ बा. 
'बोबी की नथ न लंड़॒कों के हाथों कड़े रहे 
कपड़े मिया के बनियें के घर सें अडे रहे 


जब कंडिया बिक गड़ढें तो खँडर भें पडे रहे 


 जुंजोर .न कैवाड़न चक्कर कड़े रहे... ॥ | 

| आख़िर क्रो ईंट र-खुदाती है मुफलिसी ॥११॥ 
नक्काश पर भी जोर जब आ मुफलिसो गिरे । | 

| सब रग दस्‌ सं कर द्‌ मसोअर के किर्किरे 

| सूरत .भी उसको देख के मंह खौंचना परे 

| हे तसोर 

| उसके तो मंह का रंग उड़ातो है मफलिसी 





ओर नकश सें क्या रंग बह भरे 
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गा 
| फिरता है दरबदर वह हरइक के खामखाह ॥ | 
। हंगिज किसीके दिलंको नहीं होती उसकी चाह। 





.. | गर हस्त हो हजार रुपी का तो उसकी आह 





| क्या कीड़ियों के मोल बिकातो है मफलिसी ॥ क्‍ 
उस खबरू को कौन दे अब दाम ओ दिरस । | 
होवे जा कौड़ो २ प राजी वह दमबदस ॥ 
कोड़े भी उस्प करता नहीं है जरा रहम क्‍ 
ब्योंकर न जो को उस चमने हस्त को हो गंम॥ | 
| जिस्करी बहार मफत लुटाती है मफलिसी व ह॥ [| 
आशिक के 'हाल पर भो जब आ सफलिसी परे । 
| माशूक उसके दुख को न दिल सें जरा धरे 

| आवे जब उसके पांस तो -वह देखि जरमरे क्‍ 
| इस डर से यानी सुझूसे न यह कुछ तलब करे॥ 
| तुह्मत यह आशिको' को लगाती है मफलिसो॥ 
+ औसेही धूमधाम को रंडी हो खुशजमाल | 
। जब मुफलिसी का आनपड़े सिरपर उसके जाल॥ | 
। देते हैं उसके नाच को ठट्टे के बीच डाल ॥। | 
_नांचे है वह तो फृर्श के ऊपर कृदम सँभाल । 








| 


मा 

और उसको उँगलियों प नचाती है सफ लिसी। 
उसका तो दिल ठेकाने नहों भाव-क्या-बताय। के 
जब हा फटा-टुपड्टा तो काहे से महेँ छिपाय ॥ 
लें शाम से वह सुब॒ह तलक गे।कि नाचे -गाय॥ 
औरों को आड़ सात तो वह दो टकैही पाय । 
इस लाज से उसे भी लजातो है सफलिसी ॥ 


जिस कसबो रंडो का. हो इलाकत से दिलहजों। 














रखता है उसकी जब कोई आकर तसाशबीं ॥ 

इक पीन पेसे तक भी वह करतीं नहीं नहीं । 

यह दुख उसो से पूछिये अब आह जिस तडद ॥ | 
लालच में सारौरात जगातौ है मुफूलिसी ॥ 
बच तो यह समसे दिल में कि घेला जो पाउँगो। 
दमड़ी के पान दसड़ी को मिक्मो मँगाउँगो ॥. द 
 बाकौ रहे छदाम सो पानो भराडँगो रा 
| फिर दिलमें. सोचतो है कि क्या खाक खाड़ँंगो ॥ ५ 
... | आखिर चना उसो का भनाती है मफलिसी ॥ 
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. | जब मुफलिसीो से हावे कलावत का दिल उदास + | ॥ 
फिरता है ले तँबूरे को हर घरके आस पास के | 
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( १६ ). 

इंक पावसेर आटे कौ दिलमें लगा-के आस । 
गौरी का वत्ना होवे तो गाता है वह भभास 0 
आतंक हवास उसको उड़ातों है मुफलिसी 
मंफलिस जो व्याह बेटो का करता है बोल २। 


क्‍ पैसा कहाँ जो जाके वह लावे जहँज मोल ॥ 





जोरू का बह गला ह कि फटा हो जेसे टोल । 

घंरकी हलालखोरी तलक करती ठठोल. ॥ 

 हैबत. तमास उसकी उठातो है मफलिसी 

बेंटे का व्याह हो तो न व्याही न साथी है । 

नहिं रोशनी न बाजे की आवाज आती है ॥ 

| माँ पीछे एक मेली चदर ओढ़े जाती है 

बेठा बना है टूलह तो बाबा बराती है. ॥ 

| मुफलिस को यह बरात चढ़ आती है मुफलिसी ॥ 

| गर व्याह कर चला है सहर को तो यह बला । |. 
| शीहदां जुनाना हिजड़ा ओ भाट संडचरा | 


| खींचे हुये वह सब उसे जाते हैं जाबजा हा 
हे वह आगे २ लडंता हुआ जाता ह चक्ता . _+।[ 











| लिन गले की हार हो दोड़े ले डालियाँ। 
।. | सिक्का खड़ा सुनाता है बातें रजालियाँ। ॥। 
* | यह खारोी यह खराबी दिखाती हे मफलिसी ॥ 
. . | कोड शुम बेहया कोइ बोला निखटटू है. 
| बेटों ने जाना बाप तो मेरा निखदू है ॥ | 
बेटे पुकारते हैं कि बाबा निखइ हे... 











। बौबी यह दिल में कहतो है भडआ निखट है। 


आख़िर निखट्टू नाम घराती है मफलिसी ॥ 


| चुल्हा तवा न पानी के मटकौ में आबी है 


| पीने को कुछ न खाने को ओ न रिकावी है॥ 
..._| मुफ्लिस के साथ सब के तईं बेहिजाबी है 





| मुफलिस की जोहू सच है कि हैँ। सबंकी भावी । 


| 
इज्जत सब उसके दिलको ग़ैँवाती है मफलिसी ॥ 





| केसाही आदमी हो पर अफूलास की तुफेल 





कोइ गदहा कहे उसे कोइ कंह ता है परा बेल ॥ 
कपडे फटे तमाम बढ़े बाल फंल फेल. 


पर: 








22522 पक अल 0 वि मम कक की न मद न 
5७2 त ८2 अमान रा या 3+ अर तप 44 तार अ आन डबल 55 अल आन 


| 
हि 
|. ; 


> 53% 33&&#&##3 98 


न ्््््व्व्व््यल्य््््् 


द सी मेहनतों में उसके खपाती है जानको 








(६ 5 
| सब शक्ल कृटियों की बनाती है मफ्लिसी 
हर आन दोस्तों की महच्बत घटाती है... | । 
जी आशना हैं उनकी तो उल्फत घटाती है ॥ क्‍ 
अपने वे गेर कौ भी यह चाहत घटाती है.।. 
शर्मो हया व दृव्ज॒तो हर्मत घटाती है (| 
नाखन औ बाल सब यह बढ़ाती है मफलिसी॥ | 
, जब सुफ्लिसी हुईं तो शराफ़त कहाँ रहो 
बह कृद्र जात की वह निजाबत कह रहो 
। कपड़े फटे तो लोगों में इज्जत कहाँ रही । 

ताजीम ओ तवाज: की हसत कहँ7 रही ल्‍ 
| मफलिस को जूतियों प बिठातो है मफलिसी॥ | 
| रखतौ नहीं किसी के यह ग़ेरत के आनको 


| सब खाक में मिलातो है हमंत के शानका 














द चोरो । ्ष़ आके डाले ह मे फलिस के ध्यानको ॥ ल्‍ 
| आखिर निदान भौख सँगाती है समफलिसी ॥ | 
 दुनियाँ में लेके शाह से ऐ यारो ता फकौर 


| ख़ालिंक न मुफलिसी में किसी को करे असीर. 











| (३ 





अशराफ को बनातो हैं इक आन में फकोर 
क्या २ में मंफलिसो को खराबी कह नजोर ॥ | 
वह जाने जिस्के दिलकों जलाती है मफलिसौ ॥ | 








' हैं मर्द अब वही कि जिन्हों का है फून्‌ ट्रुस। | 
इमंत उन्हों के वास्ते जिनका चलन्‌ दुरुस्त ॥ | 
रहता नहीं किसो का सदा माल धन्‌ दुरुस्त | | 
दौलत रही किसो को न बागो चमन्‌ दुरुस्त ॥ | 
जितने सखन हैं सब मे' यही है सखन दुरुस। ! 
अज्ञाह आवषरु से रखे ओर तन्दरुस्त ॥ १ ॥ 
दुनिया मे अब उन्होंके तई कहिये पादशाह | 
जिनके बदन दुरुस्त हें दिन रात सालो माह ॥ क्‍ 





ल्‍ 
| आबरू ओर तन्दरुस्ती के बयान में । 





है जिस पास लन्दुरुस्तो व हमंत को हो सिपाह । | 
,. ; ऐसी फिर ओर कोन सो दोलत है वाहवाह ॥ | 
ऊ जितने सखुन हैं सब मे यही दे सखुन दुरुस्त। | 

| अज्ञाइ आबरु से रखे और तन्दुरुस्त ॥ २॥ | 


की! 
"है इनरन-कम कक त-+तमामथन-पमानसंपान- 




















यर दोलवों 


७४ 


बोमार है तो खाक से-बद्तर-हैःसब-बच्जुरु! 
हे। तननन्‍्टरुस्त--गतचि बह - 


8 


सुफ्लिस हो सरबस्तर । 
फ़िर न क्रिसो का खोफ़ न हरगिज किसीक 


!] 









जित॒ते सखन डें सब मे यही है सखन दृरुस । 
अल्लाह आबरु से 


2४ 








“डस्का भरा है समाम घर - । 
|] 
। 
। 
| 


उले सकमारकरनलनननला मे 















से २2७४॥% १. 


अज्ञाह आबरू से रखे और तन्दुरुस्त ॥ ६ 
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है लक... हुकिलपकर, आप 


पादेशाह 
से भी है तबाइ ह 


ऋशमक न पक 





हो गये लाख दोलतें बीमार के कने है हे 
| औ न्यामतो' के ढेर लगें हो' बने ठने.. ॥ 
| बेहतर है मफलिसी के मियँ। चाबने चने 
| जो तन्दुरुस हैं वही दूल्हा हैं ओ बने 
| जितने सखुन हैं सब मे' यही है सखन दुरुस्त । | 
' अल्लाह आबरू से रखे और तन्दुरुस्त ॥८+.. |. 
जब तन्दुरुस्तियो' की रहे' दिल मे' बस्तियां ।.. 
फिर सो तरह के ऐश हैं ओ मे परस्तियँ7 -- # ८ 
खाने. के होवे' न्यामतें या फूका मस्तियाँ। । | 
सब ऐश ओ सजे हैं जो हो' तन्दुरुस्तियों ॥ |. 
जितने सखुन हैं सब मे' यही है सखन दुरुस्त । |. 
द अल्लाह आवरू से रखे और तन्दुरुस्त ॥१०॥ .| 
चाहा जो दिल नशे को वो-फौरन मँँगा लिया। 
 महबूब दिलूबरो को गले से लगा लिया. ४. 
. | मोगा जो जोने उसके खुशो से उड़ा लिया ।. | 
| जो सिलगया सो पी लिया चाहा सो खा लिया॥ |. 
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आया जी दिल में सेरे चंमन को चले गये । | 
| बाजार चौक सेर तमाशे में खुश हये हर. 
| बैठे छठे खुशी से हरइंक जा चले फिरे क्‍ 
| जागे मजे में रात को या खुश हो सी रहे ॥ | 
जितने सखुन हैं सब में यही है सखुन दुरुस | 
अज्लाइ आबरू से रखे ओर तन्दुरुस ॥ १२॥ 
। कदरत॑ से यह जो तंन को बनी है हर एक कल | 
जबतक यह कल-बनो है तभीतक बड़ो है कल॥ 
 गर हो खुदानखास्त: इक कल भौ चलबचल।| | 
। फिर न खुशो न ऐश न कुछ जिन्दगो का फल॥ 
| जितने सखुन हैं सब में यहो है सखुन दुरुस्त । 
| अल्लाह आबरू से रखे ओर तन्दुरुस्त ॥ १२॥ 
| अदना हो या गरोब-तवंगर हो या फकोर 
| या पादशाह शक्त का या सुल्क का वजोर 
| है सब को तन्‍्दुरुस्ती व हुमंतहो दिलपजौर 
| जो तूने अब कहा सो यही सच है ऐ नजीर ॥ 
जितने सखुन हैं सब मे यहों हे सखुन दुरुस्त | | 
अज्ञाइ आवरू से रखे ओर तन्दुरुस्त ॥ १४ ॥ 
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स्किन नव 


शा 


तन्दुरुक्ती को निप्रट फूज़ले इलाही 


पा | कि. 


आबरू से जग मे' रहना पादशाही बूमिये ॥!॥ 





अध०% है + 


सेहत ओ हमत से गर अनज्वञाह हां करदे निबाइ। 


0608५ ५ 0 पा] 


के 


इस वराबर कोनसी है फिर जहँ में इजजी जाइ॥ 


(755०7 0 8 20 क70 


करतें हैं निगाह। 


4). 


ह५: # ह +०० ३० ' ] है, ॥! ॥ 0१6४ ७/४' 


+., हक: ५ की, 





कक ५ ० क्या ॥ कप 









४६, (७ १४ ९७९, | का ४७४०,४/: 8! [४ है 


७. ;,मं के" 


जिस्मे तन सालम॑ स्हे औ पेठ हंमत से 


8. फ्रह 5 आओ न है 


कर जहँमें ऐसा या 











क्‍ हर घड़ी हर आन हर दम-खल्क में प्यारे सेरे ॥| 

(त्त्‌ न्ट्सस्ती को निपट-फजले “कूल हे नौ बूमिये ;। 

आधबरू से जंग सें रहना-पाद्शाही बूकियेत8॥ | 
आबंरू दुनिया में करे-मोतो को सो अपब है। 

तन्दुरुस्ती और भी फिर ऐश का असवावः हैः॥ 

_ जिस कने हैं यह उसीका सब अदब आदाक है 

| यह रहें ओ जिन्दगी लो फिर खियालो खाब-हैत। 

| तन्टझऋूस्ती को निपट फजले इलाहो बूमिये 

.._ | आवरु से जशण्में रहना पादशाही बूकिये.॥छ) | 

... | हैं जहँतक खल्क में पीरों जवां खुर्दों कबौर। | 
| आलिसो फाजिल गदा औ पादशह मौरो वजौरा | 

क्या तबंगर क्या गुनी क्या बैनवा ञी व्या फूकौरं । | 

सो न॒क्ते के कायल ऐ नज्ो सर: 
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रोटियों के बयान में । 

| जब आदमी के पेट मे' आतो हैं रोटिया क्‍ 
| फले नंहों बदन मे समातो हैं रोटिया की ॥ 
भँखें परीरुखो' से लड़ाती हैं रोटियां. । 
| सीने उपर भी हाथ चलातो हैं रोटिया ॥।[ 
| जितने मजे हैं संब यह दिखातीं हैं रोटिया १ | 
_शोटौ से जिसका नाक तलक पेट है भरा. | 
| करता फिरे है क्या वह उछल कद जावजा ॥ | 
* दौवार फाद कर कोइ कोठा उछल गया ।. 

| ठड्ढा इँसी शराब सनम साको इस सिवा _ हे 
| सौ २ तरह को धूम मचाती हैं रोटिया ॥२॥ 
| जिस जा प हौड़ी चुल्हा तवा औ तनूर है । | 
| खालिक के कदरतो' का उसी जा जूछर है ॥ | 
| चल्ह के आगे आंच जो जलतो हजर हू । | 
| जितने हैं नर सब में यही ख़ास नूर है. ॥ | 
| इस नर के सबब नजर आती हैं रोटिया ॥ह॥ [| 
_ आवबे तबे तनूर का जिस जा जुबा प नाम । |*॒ 
| या चक्की चुल्हे का जहाँ गुलजार हो तमाम ॥ | 











६ १०) 
वँ। सर कका के कौजिये डंडोत श्री सलाम । 
इस वास्ते कि खास यह रोटो के हैं मकासम ॥ 
पहिले इसो मसकानो मे आतो हैं रोटियँ ॥8॥: 
आटा नहीं है चंलनी से छन ₹ गिरे है नूर ॥ 
पेड़ा हर एक इसका है बरफो व सोतीचूर । 
हरगिज किसी तरह न बुमे पेट का तनूर ॥ [| 
इस आग को मगर यह बुझातो हैं रोटिया॥५॥ | 
पूछा किसी ने यह किसो कामिल फ्कोर से । | 

सरज ओ चँँद हक ने बनाये हैं काहे के 
वह सनके बोला बाबा खदा-त॒भ को खेर दे । 
हम तो न चौंद समझें न सरज हैं जानते ॥ 
बाबा हमे तो यह नजर आती हैं रोटियँ ॥६॥ डा 

रोटो जब॑ आई पेट सें सी केद खल गये 
। गुलजार फूले आंखो सें ओ रंज कुल गये :॥ | हे 
.. | दो तर नेवाले पेट में जब आके:-टल गये. +. 
| चौदह् तबक के जितने थे सब भेद खुल गये ॥ 
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क्‍ ( २२ ) 
'शेटी न पेट में हो तो फिर कुछ जतन न हो। 
| मेले की सर ख़ाहिशे बागी चसन न हो 
भरे गरीब दिल को खदा से लगन न हो 

| सच है कहा किसी ने कि भूखे भेजन न हो ॥ 
| अज्ञाह को भी याद दिलातौ हैं रोटिया ॥८॥ 
अब जिसके आागे मालपुये भरके घाल हैं. ॥। 
| पूरे संगत वहो हैं औ साहब के लाल हैं. ॥ 
| औ जिनके आगे रोगूनी औ शौरमाल हैं 

| आरिफ वही हैं जो वहीं साहेब कमाल हैं । 
पकी पंकाडईे अब जिन्हें आतो हैं रोटिया ॥४१ 

| कपडे किसी के लाल .हैं रोटो के वास्से ।[ 
लम्बे किसी के बाल हैं रोटो के: वास्ते | 
| काधे कोड रुसांल है रोटो के वास्से . ।][ 

















भँडये भौडही यह नहीं फिरते नाच 


न्हार तुस बसे. 
माती हैं रोटियं। | 


आर किसी का न कोदे 


, ५] 








चंपातया क बयान म।. 
जब मिली रोटी हमे सब नर हक रोशन हये। | 
| रातादिन शमशोकमर शामे।शफक रोशन इहये॥ 
जिन्दगो के थे जो कछ नजमोनसक रोशन हये। 
अपने बेगानो के लाजिमस थे जो हक रोशन हये॥ 


दे। चपाती के वरंक मे' सब वरक रोशन हथे | 
दूक रिकाबी में हमें चौदह तबक रोशन हये॥ | 
बह जो अब खातेहें बाकरखानी कलच'शी रमाल | 


हैं बह खासलखास दरगाहे करोमे जज्जलाल॥ | 


ज्के ७, + 


यह जो रोटोदाल का रखतेहें हम गदनमें जाल। | 
' जब मिलो रोटो वहीं हम होगये साहबकमाला 
दो चपाती के बरक में सब वरक रोशन हये ॥ | 
इक रिकाबी में हमें चोदह तबक रोशन हये॥ 
बह तो अब मर्दे खदा हैं कत जिनका नर है । 


बह मलायक हैं वहां रोटो को क्या मजकर है॥ 
दिल हमारा तो फकत रोटो का अब रंजर हे। 
हस शिकमबन्‍न्दी का तो यारो यहो दस्तर हैं| 


दवा चपातोी के वरक मे सब वरक रोशन हये | 
| दूक रिकाबी में हमें चौदह तबक रोशन हये।॥ | 
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जब तलक रोटो का टुकड़ा हा न दस्तरखान पर। 
नहिंनिसाजो मे लगे दिल औनकुछकु रआनपर॥ 
रातादिन रोटो चढ़ो रहती है सबके ध्यान पर। 





क्या खुदा का नूर बरसे है पड़ा हर नान पर ॥ 


दो चपाती के वरक मे सब वरक्‌ रोशन हये। 


डक रिकाबी में हमें चोौदह तबकू रोशन हये॥ 
| गर न हों दो रोटिया। और एक प्याला दालका। 
| खेल फिर बिखरा फिरे यूँ हालका ओ कूलका॥ 
| ज्ञे! न हो रोटी तो किस्क्रा पौर किसका बालका। 
| वस्फु किस मुंह से करूं में नान के अहवालका। 
| दो चपाती के वरक्‌ मे' सब वरक्‌ रोशन हुये । 
| इक रिकाबी में इमें चोदह तबक रोशन हुये॥ 
प्रेटमें रोटी न थी जबतक दो आलम था सियाह। 
| जब पड़ी रोटौ तो पहुंची अर्श के ऊपर निगाह ॥ 


5 है... 


खुल गये पढें थे जितने माचझौ से ले ताबमाह । 
। क्या करामत है फकत रोटी में यारो वाहवाइह॥ 

| दो चपाती के वरक्‌ में सब बरक्‌ रोशन हुये । 
| इक रिकाबीौ में इसें चौदइ तबक रोशन हुये ॥ 


_>सयकस+मा डरा जाट: हक, 
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| क्या चमकता है पडा हरआन टकडा नानका | 
| चांद का टुकड़ा कह में याकि टुकड़ा जानका॥ | 
| रूह नाचे है बदन सें नाम सुनकर खान का। | 
| जान आती है लिये से नाम दस्तरखान का ॥ | 
| दी चपाती के वरक्‌ में सब वरक्‌ रोशन हये । | 
इक रिकाबी सें हमें चोदड तबक्‌ रोशन इये ॥ 
| हस्त जितने हैं जहँ। में सब भरे हैं खान मे' । 
| खबियाँ जितनी हैं लाकर सब भरी हैं खानमें॥ | 
| आशिको माशुक्‌ भी इकता के हैं दर्म्यान में । | 
| फँस रहे हैं सबके दिल रोटी के दस्तरखान में॥ | 
| ढो चपातौ के वरक्‌ में सब वरक रोशन हथे । 
| इक रिकाबी में हमें चौद्ह तबक रोशन हथे ॥ | 
| जो मुरीद अपना किसी दर्वेश को करताहे पीर। 
| यानी कुछ देखे तजज्नो को करामत दिलपजौर॥ | 
| खातिही दो रोटिया दिल होगया वद्रेमनीर । | 
| कोई रोटो सा नहों अब पीरो मशिद ऐ नजी र॥ 


| दो चपातो के वरक में सब वरक्‌ रोशन हये । | 
| इक रिकाबी में हमें चौदह तबक्‌ रोशन इये ॥ | 
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अपने आलमस 
ह डच्ञ का दादा भी च्हो तो अआपगे इसके गट है | । 


( 


आटे दाल के बयान मे । 
कह यारो से नकशा खल्क के अचहंबाल के | 
अच्चे दीलतका चलन या मफलिसो कंगालका॥ 
यह बयेँ तो वाकई है इरंकिसी के हाल का । | 
क्या तवंगर क्या गनी क्या पी रओ क्या वालका | ' 
सबके दिलको फिक्र है दिनरात आटे दाल का? 
गर न आटे दाल का अन्देशा होता सद्देरा्ई ।.. 
तो न फिरते मुल्कगिरी को बजौरों पादशाह ॥ | 
साथ गोले तोप के ओ हशमतो फोजो सिपाह। 
जावजा गढ़ कोट से लड़ते हये फिरते हैं आह। 
सबके दिलको फिक्न है दिनरात आटे दालका॥ 
गरन आठेदाल का होता कदम ह्ञवां दरमियँँ। 
समनशियो मोरोबवजोरो बखशियो नोवाब रखे ॥ 
जागते दरबार में क्यों आधी र रात हीं।. । 
क्या अजब नकशा पड़ाहे आह क्या कहिये सिया॥। | 
सबके दिलकोी फिक्रहे द्विनरात आटेदाल का॥ | 
में यह आटादाल भी क्या फ॒द है। | 


गए 
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(६ की | 


आशिकीं का भी इसौके इशक से मुह जर्द है। 

| ताक॒जा कहिये- कि क्या यह मर्द क्या नामरटहै॥ 
| सबके दिलके फिक्र है दिनरात आटेदाल का॥ 
दिल्बरों के चश्म अबरू जुलफ क्या खतखालहे। 


नाजकी शोखो अदायें हल्तल लालोलाल है. ॥ 
क्या कमर पतलोहे काफर क्या ट्मकतो चालहै। 
गोरकर देखा है जो कुछ है सो आटादाल है॥ 
सबके दिलको फ़िक्र है दिनरात आटेदाल का॥ 


| अब जिल्हें अज्ञाइने या करदिया कामिल फकौर 
वह तो बेपरवा सखी दाताहें आपी दिलपजीर 
| और जितने हैं बह सब हैं दालआटे के असौर | 
| उन ग्रोबों को भी अब यह शक्क हैगी ऐ नजीर॥ 
| सबके दिलको फ़िक्र है दिनरात आटेदालका॥ 


कोडी के बयान में । 


| कोड़ी है जिनके पास वह अच्चे यकीन हैं. । 
। खाने को उनके न्यामतें सो बेहतरीन हैं 
कपड़े भी उनके तनमें निहायत महोन हैं । 
| समझे हैं इसको वह जो बड़े नुत्ते चौन हैं 
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कौड़ी के सब जहान मे' नकशानगीन हैं ॥ | 
कौड़ी न हो तो कोड़ी के फिर तीन तौन हैं॥ 
| कोड़ो बगेर सोते थे ख़ालों जमोन पर | | 
| कौड़ी हुई तो रहने लगे शहनशोन पर ॥ | 
पटठके सुनहरे बँघ गये जासों के चोन पर । | 
मोती के गुक्छे लग गये घोड़ों के जौन पर ॥ | 





कौड़ो न हो तो कौड़ी के फिर तौनतीन हैं ॥ | 
| कौड़ोद्दी चाहती है सदा पादशाह को. । | 
| कोड़ोद्ी थाम लेतो है फीजो सिपाइ को ॥.. 


| फिरता है हर दुंकान प॑ कोड़ो के चाइ को ॥ | 
| कौड़ी के सब जहान मे नकशोनगीन हैं. । : 
| कौडी न हो तो कोड़ो के फिर तीनतौन हैं॥ | 
| कौड़ी न हो तो फिर यह भमेला कह से हो। | 








( २६ ) . * 


कीडी के सब जहान मे नकशोनगीन हैं । , 


लेकर छड़ो रुमाल गदा भो निबाइ को ! | 





रथखाना पौलखाना तवेला कहें। से हो  ॥ | 
म॒ड़वा के सिर फुकोर का चेला कहाँ से हो । | 
कौड़ी न हो तो साई का मेला कह से हो ॥ | 








| कौड़ी के सब जहान मे' नकशोनगीन हैं. । 
| कौडो न हो तो कौड़ी के फिर तीौनतीन हैं ॥ 
| काधे प वेग धरते हैं कोड़ी के वासलते. . । 
आपस में खन करते हैं कोड़ो के वासते ॥ 
झांतक तो लोग मरते हैं कोडो के वासते । 
जो जान दे गजरले हैं कोड़ीो के वासते ॥ 
कोडो के सब जहान से नकशोनगीन हैं. । 
कोछो न हो तो कोडी के फिर तौनतौन हैं ॥ 
गाली व मार खाते हैं कोड़ो के वासते. । 
 शर्मीह्या उठाते हैं कोड़ी के वासते.. ॥ 
सौ मल्क छान आते हैं कोड़ी के वासते.। 
मस्जिद की. दम में ठाते हैं कौड़ी को वासवे॥ 
 कौड़ी के सब जहान में नकशोनगीन हैं । 
कौडी न हो तो कौडी के फिर तीनतीन हैं । 
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। बिन कोड़ी खर्दई के भी ऐसी न क॒द्र थी 
 कोछौ जब आई पास तो बन बेढे सेठ जो 
आगे ग॒माश्तां के खुली इर तरफ्‌ बहा । |. 

फिर वह जो क॒छ कहैं तो वही बात है सहो॥ क्‍ 


विनिनलनन “तार अनिल ता फशाते "तट अवनीनलतनआन 








._ >कौडी कें सब जहान में नकशोनगी हैं 





कोड़ो नहो तो कौड़ी के फिर तौन २ हैं॥७॥ 
बिन कोड़ी थीं जो तेल को बासी मंगीरियँ।। | 


कीडी हुई तो छटने लगीं लम्बी चौडियाँ। ॥ 
यों खल्क दोड़ें मक्खिया ज्यों गुड़ प दी डिया।। 


4 


खालिक ने व्याही चीज बनाई हैं कोडिया ॥ | 
कौडो के सब जहान में नकशोनगौन हैं । | 
कोडोी न हो तो कोडो के फिर तोन २ हैं ॥८॥ | 


' खासो सहल उठाते हैं कोड़ी के जीर से । | 


पक्षे कु्यें खुदाते हैं कौड़ी के जोर से. ॥ | 
पुल ओ सरा बनाते हैं कोड़ो के जोर से । 


बागो चमन लगाते हैं कोडी के जोर से ॥ |. 


कोडो के सब जहान में नकशोनगोन हैं । | 
कोंडो न हो तो कोड के फिर तोन २ हैं॥ ८ ॥ 
ले मफलिसो फूकीर से ताशाह ओ बजौरा । | 


| कौडी वह दिल्‌रुवा है किहे सबके दिलपञज्जौर॥ | 
देते हैं जान कौड़ी प तिफलो जवेँ व पीर । | 
कोड़ो अजबही चौज है में क्या कहं नजोर ॥ | 








_कौड़ी के सब जहान में नकशोनभीन है. कोडी के सब जहान में नकशोनगीन हैं । | 
कौड़ी न हो तो कौड़ी के फिर तीन ₹ हैं ॥१०॥ | 





पैसे के बयान में । ;। 
पेसेही का असौर के दिल में ख़ियाल है. । | 
पेसेहो का फ़कीर भी करता सवाल है ॥ | 


| पेसा है फोज पैसाही जाहोजलाल है । | 
| पेसाही का तमास यह दड़्गोदवाल है... ॥. 
| ३५ ३५ ः 
| प्ेसा है रह्रूप पेसाही माल है हे 


| पैसा न हो तो आदमी चरखे का माल है ॥ | 
| पैसा न हो तो बागोकुयें फिर कहा से हों. । | 
खाने को पूरी और पुथे फिर कहाँ से हों. ॥ 
एशातरब के नक्क दुये फिर कह से हों 
हलुआ कचोरी मालपुथे फिर कहँ से हों. ॥ | 
| पेसा है रह़रूप पेसाही माल है 5 

| "सा न हो तो आदमी चरखे का माल है॥२॥ 
| रौनक बहार होती है पैसे से सन इसल | 


ल्‍ ओर जो न होवे चेहरे प उडतो है खाक घल ॥ यह वीक आदली है लक भुजेक, 
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( रे३ ) 


पैसे से आदमी है जहँ बीच सद मूल 
| पैसे से लोग करते हैं अजुल को भी कृवल ॥ 
पैसा है रक्रूप पेसाही माल है हम 
| पैसा न हो तो आदसी चरखे का माल है ॥३॥ 
| जोड़े चमन बहार हैं पैसे के जोर से । 
| गहने मरस्या कार हैं पसे के जोर से ५ 
खशबूके फूलोहार हैं पेसे के जोर से | 
सब ऐश ओऔ निगार हैं पेसे के जोर से. । 
| पैसा है रइ्रूप पैसाही साल है... ॥ 
प्रेसा न हो तो आदमी चखे का माल है ॥8॥ 
| प्रेसाही बस बनाता है इन्सों के बात को । 
| पेसाही जेब देता है व्याहो बरत को. ॥ 
| भाई सगा भी आनके पूछे न बात को. । 
बिन पैसे यारो दुलह: बने आधीरात को । 
पैसा है रह्रूप पेसाही माल है -॥ 
। पेसा न हो तो आदमी चखे का साल है ॥५॥ | 
| पैसे ने जिस मक्का में विकछाया है अपना जाल। | 


फँसले हैं उस मर्का में फरिश्तों केपर व बाल ॥ 

















पैसे के आगे क्या हैं यह सहबूब खुशजसाल । | 
प्रेसा परी को लाये परिस्तान से निकाल. #. 
पैसा है रह्रूप पेसाही माल है हक 
पेसा न हो तो आदसी चर्खे का माल है ॥ह॥ | 
लेगीसिपर उठाते हैं पेसे के वासे.... ।[ 
तोरोसना लगाते हैं पैसे के वास्ते ॥ 
मेदँ। में जजम खाते हैं पेसे के वास्ते जी 
यातक कि सर कटाते हैं पेसे के वासते. ॥ 
' | प्रैसा है रह्रुप यैसाही माल है 5] 


पेसा न हो तो आदमी चर्खे का माल है ॥७॥ [ 
आलम में खंर करते हैं पैसे के जोर से 


7 


बनियाद देर करते हैं पेसे के जोर से ॥[ 


क्‍ ता है रक्रूप पेसाही माल है... 
प्रेसा न हो तो आदमी चखे का साल है॥प। | 
दुनिया में दोनदार कहाता भो नाम है 
| पैसा जहँ। के बोच वह कायममकास है 





नननलश्मनथालमत पप्पू वर कनथ 


( ३५ 


पैसाही जिस्मोजान है पेसाही काम है. | | 
पैसाही का नजोर यह आदम गुलाम है. ॥ 
पैसा है रहरूप पैसाही साल है. ]।. 
पैसा न हो तो आदसी चर्से का माल हैं ॥८॥ 


क्‍ तथा । 

नकश्‌ यहाँ जिसके मिया हाथ लगा पसे का | 

उसने तेयार हरइक ठाट किया पसे का ॥. 
घर भी पाकौज: इमारत से बना पेसे का | | 
खाना आराम से खाने को मिला पैसे का ॥ | 

कपड़ा तन का भी मिला जेबफेजा पेसे का॥१॥ 

' जब हुआ पेसे का ऐ दोस्तो आकर संयोग ॥। | 
अशरतें पास हदें टूर हुये मनके रोग बज ) | 
खाये जब मालपये टूध दही मोहनभोग. ; 
दिल को आनन्द हये भाग गये रोग ओ दोग ॥ क्‍ 
ऐसी खबी है जहँ। आना हुआ पेसे का ॥ २॥ | 
साथ इकदोस्त के इकदिन जो में गुल्शन में गया। 
वँ। सरो औ समनो लाल व गुल्‌ को देखा ॥ | 





2७७ नल ज अजीज अल लव लिलिलीकिललिकिन व न कनब८ 5 लज२+4 >> 5 लब्+_ 2228 27 








अमल सटअ न अमन क सम कीज कल कलम तप जन नी जलवे लक अल कल ब 3५ अर ज कल अमन ला का ७०52 ]ा३83320222007 26:00 ७७७८७७७४४७४७७000॥00/७७-७७७७४७७७४७७७एएखा७ 








शा मम अब नरमी, 
( ३६ ) 
पूछा उस्मे कि यह है बाग बताओ किसका । 
| उसने तब गुल्‌कौ तरह हँसदिया औ मुझसे कहा | 
| मेहुबा सुकूसे यह तुस पूछो क्या पेसे का ॥३॥ 
| यह तो क्या और बडे इसे हैं जो बागोचसन | 
| खिल रहे हें व्यारियो में नगिसोनसरींसमन ॥ | 
| डोज फौबजारे हैं बँगलों में भी परदे चिलवन । | 
| जाबजा कुमरी ओ बलबुलंकी सदा शोरअफगन | 
। भी देखा तो फुकृत गुल है खिला परेसे का॥ | 
आया दद्धी लिये इक शख्स मुरस्या पिंजरा । | 
लाल दस्तार अँगरखा औ दुपट्टा था हर ॥ | 
उसमें इक बठी वह मौना कि हो बलब॒लभी फेदा | 
मेने पूछा यह तुम्हारा है रहा वह चपका ॥| 
निकलो मिनन्‍्कार से मौना के सदा प्रेसे का॥॥॥ [| 
| वी से निकला तो मर्को एक नजर आया ऐसा। | 
| दरोदौवारों से चमक था पड़ा आबेतिला ॥. 
| सीम चने की जगह उसके था ईंटों में लगा । | 
वा करके कहा सेने यह हैगा किसका ॥ | 
क्र मे तब मे चपके से कहा पंसे का ॥ ६॥ 
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| अटठका आशिक से 

| और वह मिन्नत से नहीं होता है खुश उसे जुरा॥ 
क्या सिफृत पेसे मे है लाके ज्योंदी आगे घरा । 
| दिल अगर संग से भी उसका जियादा था करा ॥ | 
मोम सा हो गया कट देख शकल पेसे का ॥9॥ | 
| द्वाम में दाम के यारो जो मेरा दिल है असीर। 
| इसलिये होतो है यह मेरो जब! से तकरोर 

| जी भी खश रहताहै ओ दिलभी बहत ऐशपजी र। 
| जिस कदर हो सका मेने किया तहरीर नजोर॥ 
| वस्फ आगे से लिख ता ब कजा पेसे का ॥८ ॥ 





( ३७ र०»०ण (३७) ) 


जो माशूक॒है कोइ हटका भरा। [| 





दर बयान तलाश जर । 


| दुनिया में कोन है जो नहीं मबृतिलाय जूर । 
| जितने हैं सबके दिलमें भरी है हवाय जर ॥. 

आँखों में दिलमें जान में सौनः में जाय जूर | | 
| हमको भी कुछ तलाश नहीं अब सिवाय जूर ॥ | 
जो है सो हो रहा है सदा मुबूतिलाय जुर । 
| हर्‌इक यही पुकारे है दिन्रात हाय जुर ॥8॥ | 











( ४० ) 


। सोना अगनचि जद है या सुर्खफ़ाम छः 5६०० था क्‍ 


| लेकिन तमास खुल्क को उससेही काम है ॥ 


| सबमें जियादा हख के उलफत का दास है । 
| जुर वह है जिसका हस्त भो अटना गुलाम है। 


| जो है सो हो रहा है सदा मुबृतिलाय जूर । 
| हरइक यहो पुकारे है दिनरात हाय जुर ॥७॥ 
| होती हैं जर के वास्ते हर जा चढ़ाइयाँ।. । 


| कटवे हैं हाथ पाँव गले औ कलादया। . ॥ 


बन्दूके' और हैं कहीं तोपें लगाइया। .। 


| कुल जुर को हो रही हैं जहँ। मे लड़ाइयँ। ॥ 


| जो है सो हो रहा है सदा मुब॒तिलाय जर । 


| हरइक यही पुकारे है दिनरात हाय जर ॥दा 


| जितने जहाँ में खल्क हैं क्या शाह क्या बजौर। 
_+ प्रीरोमुरौद मफलिसो महताज जी फूकौर 
| सब हैंगे जर के जाल में जी जान से असीर । 
| क्या २ कहं में खबियाँ जर की मियां नजरी ॥ 
| जो है सो हो रहा है सदा मबतिलाय जर । 





| हरइक यहो पकारे है दिनरात हाय जुर ॥ ८॥ 














गर अज खुदा क किसमें है कदरत जोहाथ उठाय | 


सत्तार जुलजलाल खुदावन्द किदंगार . ॥।| 
_सञाक कारसाज्‌ मददगार दोखदार _ ॥_| 
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दर वयान इनामहाय खुदाय 
जमीन व आंसमां । 
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ऐ दिल कहीं तु जाके नअपनो जबा हिलाय। | 
आ दद अपने दिल का किसो को तु सत सुनाय॥ 


मांग उद्ये जिसके हाथ से तू पेट भर के खाय। 
मशहूर यह मसल है कई क्या सें तुझसे हाय ॥ 


 गरअज खदा के किसमें हैकदरत जो.हाथ उठायव 


सकटर द्या किसी का वहो दे वहो दिलाय॥१॥ 


 क्ादिर कृदौर खालिद! हाकिसम इकौस है । 
मालिक मलौोक डैय तवाना कृदोम डे. ॥ 


दोनों जहँ। में जात उसी को करोम है 
यानी उसी का नाम गूफरुलरडोस है हे | 


सकृटूर क्या किसी का वही दे वहो दिलाय ॥२ 











इस आबरू की अपने तु नाहक गंवायगा ॥ 





2७७॥७७७/७/७/७॥७८७/७४७एए-७८-७७/७/४४७॥७॥७७४७७७७७७॥७/७७७७७७७७७७७७७७७७७/राताााााााा न अजब क नजबककककीलवललब 


न क बक 


डून्मान देव जिन व परो फीोलो सोरोमार  ॥ 


जारी उसो के हाथ से हें सवके कारोबार ॥ 
गेर अज खदा के किसमें है कट्रत जो हाथ उठाय 
मकटूर कशा किसी का वही दे वही दिलाय ॥३॥ 
कहने के तई अगच वह अब बैनियाज है । 
र सब नियाजमन्दी' का उसंपर हो नाज है ॥ 
जितने हैं बन्दे सब का वह बन्दानिवाज॑ है 
जितनी हैं खल्क सबका वही कारसाज है 


गरअज खदा के किससें है कद्रत जो हाथ उठाय 
मकृटूर क्या किसी का वही दे वही दिलाय 88 ॥ 


अक्ले जहाँ में जितने तु इन सबका छोड़ हाथ । 
नहिं पाव पड़ किसो के तु ऐ.दिल न जोड़ हाथ 
दो हाथवाले जितने हैं हन सब से मोड़ हाथ । 
उस्चेहो मांग जिसके हैं अब सो करोड़ हाथ ॥ 
गुर अज खुदा के किसमें हैं कुदरत जो हाथ उठाय 


_ मकृदूर क्या किसी का वही दे वही दिलाय ॥५॥ 


उस्के सिवा किसी के कने गर तु जायगा.। 


#च 2:-न्‍# शजओीटऊएकोराकड 
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शर्मिन्दा होके योहों तु ख़ाली फिर आयगा । | 

बिन हक्‍्स उसके यार तु इक जी न पायगा । 

गेरअज खुदा के किसमेंहे कुदरत जो हाथ उठाय | 
मकूटूर क्या किंसी का वही दे वही. दिलाय ॥६॥ 
। जर सीमोलालो दुर की लुबारी उसौ से मँँग। 
सन्दूकीमालो घन को पेटारो उसी से माँग ॥ | 
बेटा जो मैगना है तो जा रे उसौ से माँग । | 
कोड़ी भी मँगनी है तो प्यारे उसीं से म[ग॥ | 
« | गै्रअजखुदा के किसमेंहे कुदरत जो हाथ उठाय | 

मकटूर क्या किसी का वही दे वही दिलाय ॥<॥ | 
गर वह दिलाया चाहे तो दुश्मन से जा दिलाय.। | 
 औजो न देतो दोस्त भी फिर अपना मुहँ छिपाय 
| बिन हुक्म उस्के रोटी का टुकड़ा न हाथ आय। | 
| गर चिज्लू पानी सगे तो हरगिज न कोइ पिलाय | 
गेर अज खदाके किसमेंहे कदरत जो हाथ उठाय 
 सक॒टूर क्या किसी का वही दे वही दिलाय ॥८॥ 


जरदार जिसको समझे है तू सेठ साहकार । | 
यह सब उसो से मागे हैं दिनरात बारबार ॥ | 
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 हरगिजु किसी के साम्हने सत हाथ की पसार । 
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| गैर अजू खदा के किसमें है कदरत जो 
मकटूर क्या किसी का वही दे वही दिलाय ॥११ 











( ४४) ) 






पूरी तेरी उसी के दिये से पड़ेगी बार... ॥ 
गेरअज खदा के किसमें है कदरत जो हाथ उठाय| 
मकटूर क्या किसी का वहीं दे वही दिलाय दा) | 
जुरदार मालदार के सत फिर तु आसप्रास । 
सुहताज होके आप्र वह बेठा है जी उदास ॥ | 
माबाप यार दोस्त जिगर सब से हो निरास । 

हरट्स उसी करोम को रख अपने दिलूमे आस 


गुर अज खुदा के किसमें है-कुद्रत जो हाथ उठायव 
सकटूर दया किसो का वही दे वहो दिलाय ॥2०॥| 
| उमद:हैं जितने खल्कम क्या शाह क्या बजीर | 
| अन्लाही बस शुनी है मियां औ हैं सब फुकोर ॥ 
क्या गंजोमल्कीमालो मका ताज क्या सरोर । 
| ज्ञो सगना है उस्तेहदी सागो सियाँ। नजीर # | 
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([ 8५ क्‍ ह ) 





दर बयांच कंनायत । 


हर 


| जो फ॒क्र सें परे हैं वह हर हाल सें खश हैं. हू” |, 
हुर काम मे हर दास मे इर जाल में खश हैं॥ | 
गर माल दिया यार ने तो साल में खश है । | 
बे जुर जो किया तो उसी अहवाल में खश हैं 
|| अफलास सें ओ बार में एकवाल में खश हैं । 
|| परे हैं वहो सर्द जो हर हाल में: र खश-हं ॥ १ 
| चेहरे प सलामत न जिगर में असरे गम 
माथे प कहों चौन न अबरू में कहीं खम्न, ॥ | 
शिकवा न जुब पर न कभो चश्म हये नम । | 
गृस में भी वही ऐश अलम सें भो वही दब -॥. 
हर बात: हर ओकात हर अफुआल में खुश हैं। | 
परे हैं वही सर्द जो हर हाल में खुश हैं ॥ २.॥ 
गर यार को स्जों हुई सर जोड़ के बेढे. .. ॥. 
घरबार छडाया तो वहों छोड के बठे < + ॥ | 
मोड़ा उन्हें जिस रुख़ वहीं सुई मोड़ के बेठे + | 
| गुदड़ी जो सिलाई तो वह्ची ओढ़ के बैठे. ॥ | 








( ठे८ ) 

मेवा खिला मेवा मिले फल फल दे फंल पात ले 
आराम दे आराम ले दुखद दे आफात ले ॥ 
कलयग नहीं करयगहे ज्ञां दिनको दे भी रात ले 
क्या खब सोदा नकद है इस हाथ दे इस हाथ ले- 


5५ 


काटा किसोकी मत लगा गो मिल्त्लेगल फंला हे त 
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यह. हकमे तेरे तौर ह क्रिस बात पर भूलाह त्‌ 


मत आग में डाल और को फिरघँ।सकापूलाह त्‌ क्‍ 

सन रख यह नक्ञा बेखबर क्या जानकर घलांडे त 

कलयग नहों कस्यग है हां दिनको देओ रातले [ 
द क्या खब सोदा नकदहे इसहाघध-दे इसहाथ ले॥ | 
शोखो शरा रत मक्रोफन सबका बसेखा है यहां 

जो जो दिखाव और को वह आपसी देखे यहां [| 

खोटो खरो जोकछ कि है तिस्का परेखां है यहां | 

जोर पड़ा तलताहै दिलतिलर का लेखाडहे यहां | 
कलयग नहीं करयगह हां दिनको दे ओ रातले 
क्या खब सौदा नकद है इस हाथ दे इस हाथले 
| जो औरको बस्ती रखे उस्क्रा भी बस्ता है परा। 


जी और को मारे छरो उस्की भी लगताहे छ 








७५. ि 


रद 





















| जो औरकौ तोड़े धुड़ी उसका भी टूटे है धुरा । 

क्‍ जो औरको चेते बदौ उस्क्ा भी होता है बुरा॥ 
, ऋलयुग नहीं करयगहे ह्व दिनको दे औ रातले 
| क्या खब सौदा नकद है इस हाथ दे इस हाथ ले | 
... | जो औरको फल देवेगा वह भी सदा फल पावेगा 
. | गेहूं से गेहूं जौ से जौ चावल से चावल पावेगा 
| जो आज देवेगा यहां वेसाहीो वह कल पावबेगा। 
| कल देवैगा कल पावैगा कलपावैगा कलपावैगा ॥ 
| कलयुग नहीं करयुगहै हां दिनको दे ओ रातले 
क्या खब सोदा नकद है इसहाथ दे इसहाथ ले 
| जो चाहे ले चल इसघड़ी सबजिन्स ये तेयार है 
.._| आराम में आराम है आजूार में आजार है ॥ | 
| दुनिया नजानइस्कोमियाौदरियाकीयहमँजधारहै 
| औरों का बेड़ा पार कर तेरा भी बेड़ा पार है ॥ | 
| ऋलयुग नहीं करयग़ है झ्वां दिनको दे औ रात ले | 
| क्या खब सौदा नकद है इसहाथ दे इसहाथ ले | 
तू और कौ तारीफ़ कर तुभको सनाखानी मिले | 
करमश्किलआसँओ रकीतुककोभी आसा नी मिले 





( ० ) क्‍ 
 त और को सेहसानकर तुककोभीमैहमानी मिले | 
रोटी खिला रोटो मिले पानी पिला पानौसमिले | 
| कलयुग नहीं करयुगहैझ्यां दिनको दे ओ रात ले | 
| क्या खब सौदा नकद है इसहाथ दे इसहाथ ले॥ | 
| कर चल जोकुछकरनाहोयायहदमतोकोइंआन है 
| नुकसान में नुक्सान है यहसान में यहसान है॥. | 
| तुच्मत में यूँ तुहमत लगी तूफ़ान में तूफान है। |. 
| रंहिसान को रहिसान है शेतान को शैतान है॥ |. 
। कलय॒ग नहीं करयुगहै ह्वां दिनको दे औ रात ले | 
| क्या खूब सौदा नकद है इसहाथ दे इसहाथ ले | 
या जहू दे तू जहु ले शक्कर में शक्कर देख 
6 नेक्कों की नेकी का सजा मजोको टक्कर देख ले॥ |. 
| मोती दिये मोतो मिले पत्थर सें पत्थर देख ले। |. 
गर तुकूकी यह बावर नहीं तो तू भी करके देखले 
| कलयुग नहीं करयगहे ज्ञां दिनको दे औ रात ले 
व्या-खब सोदा नकद हे इसहाथ दे इसहाथ ले॥ | 
अपने नफा कै-वास्ते मत गैर का नुकसान कर। |. 
। वैर्ा भी नुकस होवेगा इसबात पर तू ध्यानकर॥ | 

















खान! जो खा त्‌ देखकरपानो पियाक रक्ानक र 4 
_याँ पावँ को रखचौंककरओखीफुर्सेगुजरानकर ॥ | 
कलयुग नहीं करय गहे ह्ञां दिनको दे भी रात ले। | 
..._| क्या खूब सीदा नक्दहे इसहाथ दे इसहाथ ले 
|... गुफलत को यहजागह नहों या साहिबेइट्राक रह | 
दिव्शादरख दिल्शादरह गुमूना क रखगम्‌नाक रहे 
हरहाल सें त्भो नजोरअबच रकदसकीखाक रंड। 
यह वह म्का है ऐ मियँ यँ। घाकरह बेबाकरह ॥ | 
कलजुग नहीं करयगह़े हवा दिनकोदेओरात ले। 
क्या खब सोदा नकद है इसहाथ दे इसहाथ ले ॥ 

दर बयान नेकी और बदी 

. है दुनिया जिस्का नाम मिय यह और त- | 
रह को बस्ती है। जो महँगों को यह सँहँगी है 
ओ सस्तों को यह सस्ती है ॥ या इरदसम ककगडे 
उठते हैं हर आन अदालत बस्तो है.। गर मस्त 

रे तो मस्ती है श्री पस्त करे तो पत्ती 
कुक देर नहीं अंधेर नहीं इनसाफ़ और अदल 
परस्तो है। इस हाथ करो इस हाथ मिले या | 
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( ४९ ) 
| सौदा दस्त बदस्ती है ॥!॥ जो और किसी का |. 
| मान रखे तो उसको भी अर्मान मिले | जो पान |. 
खिलावे पान मिले जो रोटो दे तो नान मिले॥ | 
| नकसान करे नकसान मिले यहसान करे य- ४ 
| हसान मिले। जो जैसा जिसके साथ करे फिर |. 
बेसा उसको आन मिले ॥ कुछ देर नहों अख्घेर 
| नहीं इन्साफ़ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो | 
| इसहाथ मिले यो सोदा दस्त बदस्तो है॥ २॥ जो |. 
| ओर किसीको जा बखणशे तो उसकी भी हक जान | 
| रखे । जो ओर किसी की आन रखे तो उसकी | 
| भी हक आन रखे ॥ जो या का रहनेवाला है | 
यह दिल में अपने जान रखे । यह तुरत फुरत |. 
का नक्शा है इस नकशे को पहिचान रखे ॥ | 
कुछ देर नहीं अख्तर नहीं इन्साफ़ और अदल | क्‍ 
| परस्ती है। इस हाथ करो इस हाथ मिले या 
| सौदा दस्त बदस्ती है॥३॥ जो पार उतारे औरों |. 
को उसकी भी नाव डतरती है। जो गर्क करे | 
| फ़िर उसकी भी या डबकों २ करती तो है॥ श- 

















( ४३ ) 
मुशेर तबर बन्दूक सन औी नश्तर तौर नहरनो 
है । या जेसौ २ करनी है फिर बेसी पार उत- | 
रनी है॥ कुछ देर नहीं अख्वर नहीं इंन्साफ और | 
अटल परस्ती है। इस हाथ करो इसहाथ मिले 
यँ। सोदा दस्त बढस्ती है ॥ 8 ॥ जो ऊपर ऊँचा | 
बोल करे तो उसका बोल भी बाला है ।ओ दे 
पटठके तो उसको भी कोड ओर पटठकनेवाला | 
है। बे जल्मोखता जिस जालिम ने मजलूस 
जूबह करडाला है । उस जालिम के भी लोह | 
का फिर बहना नद्दो नाला है ॥ कुछ देर नहों 
अख्पेर नहीं इन्साफ और अंदल परस्ती है। इस | 
हाथ करो इस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती | 
है॥५१४ जो और किसी की नाइक में कोड 
भूठी बात लगाता है। औ कोई गुंतैब विचा- 
रा है हकूनाइक में लुटजाता है॥ वह आप भो 
| लूठा जाता है औ लाठौं पाठी खाता है । जो. 
जैसा २ करता है फ़िर वैसा र पाता है ॥ कुछ | 
देर नहीं अख्ेर नहों इन्साफ़ और अदलं परस्ती | 














है | दस हाथ करो इस हाथ मिले यँ। सोदा दस्त 
बंदस्ती है ॥६॥ है खटकां उसके साथ लगा जो |. 
अर किसी को दे खटका | ओ गेब से झटका | 
खाता है जो और किसी को दे कटठका॥ चीरे [ 
बीच में चौरा है ओ पटके बीच जो है पटका। | 
क्या कहिये ओर नजौर आगे है जोर तमाशा | 
मंठपट का ॥ कुछ देर नहीं अश्घेर नहों इन्साफू | 
| और अदल परस्ती है। इस हाथ करो इस हाथ | 
मिले यँ। सीढा दस्त बटस्ती है ॥ 9 ॥ 


आकलमनदा के बयान म। क्‍ 
जहँ। सें क्या २ खिरद को अपने हरबंक 


| बजाता है शादियाने | कोई हइकौम और कोई 
| महंदिस कोई हो पंडित कथा बखाने ॥ कोई [| 
| हैं आकिल कोई है फाजिल कोई नजूमी लगा 
| कहाने । जो चाहे कोई य॑ 
| हैं हौले यह सब बहाने ॥ पड़े भंटकवे हैं लाखों 
| दाना करोड़ों पंडित हजूरों स्थाने । जो खब [. 
देखा तो यार आखिर खुदा कौ बातें खुदाही 


भेद खोल. यह सब [. 
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६ ४३ ) 
जाने ॥ १ ॥ हवा के ऊपर यह आसमी का | 
बे चोबा खेम। जो तन रहा है। न इसकी मेखें | 
न हैं तनाबैं न इसकी चोबें अधर खड़ा है ॥ [ 


इधर है चांद और उधर है सूरज इधर सितारा | 
उधर हवा है । किसी को मुतलक खबर नहीं . 


है कि कब बना है ओ काई का है॥ पड़े भ- | 
टकते हैं लाखों दाना करोड़ों पंडित हजारों | 
स्थाने । जो खब देखा तो यार आखिर खदा | 
को बातें खदाही जाने ॥२॥ फक्नक तो कहने 
को टूर हेगा ज॒मों का अब यह जो बिस्तरा है। 


| खड़े हैं लाखों पहाड़ जिस्पर फूलक से सर जिनका 


जा लगा है ॥ हजारों हिक्मत का इक बि- 
छोना यह. पानो ऊपर जो बिछ रहा है| बहुत | 


 हकीमों ने खाक छानी कोडे नं समझा यह | 


मेद क्या है ॥ पड़े भठकते हैं लाखों दाना क- | 
रोड़ों पणरिडत हजारों साने। जो खब देखा तो 
यार आखिर खदा को बातें खदाही जाने ॥३॥ 


| जूसों से लेकर जो आसमँ तक भरो हैं लाखों 








( ४६ .. ।  अयओ के..*|*|*|*$*“*> |! 


तरह को खिलकृत । कहीं है हाथी कहीं हे 
| चिडेंटी कहीं है राई कहीं है परबत ॥ यह जि- 
| तने जलवे दिखा रहे हैं खुदा को सनअत खुदा | 
की हिक्‍्मत | जो चाहे खोले यह भेंट उसको |. 
 किसो को इतनो नहीं है कुदरत ॥ पड़े भठ- 
कते हैं लाखों दाना करोड़ों पण्डित हजारों 
स्थाने | जो खूब देखा तो यार आखिर खुदा 
की बातें ख़दाही जाने ॥ ४ ॥ कोई है हँसता 
कोई है रोत& कहीं है शादी कहीं गर्मी है। 
| कहीं तरक्षौ कहीं तनज्जुल कहीं गुमँ। भौर कहीं 
| थकीं है ॥ कोई घुसक्ता जसीं के ऊपर कोड 
खंशी से फूलक नशौं है । यह भेद अपना वह 
आप जाने किसी को हरगिजु ख़बर नहीं ह॥ 
| पड़े भटकतले हैं लाखों दाना करोड़ीं पगिडत 
| हजारों स्थाने । जो खब देखा तो यार आखिर क्‍ 
. | खदा को बातें खदाहों जाने ॥ ५॥ अजब त- 

| रह कौ रँगीोन चोसर ग्रज विछाई है अब खुदा 
| ने । कोई है फटकल किसी का जुग है फिरे 














( ५४७ ) 


हैं नरदें भी खाली खाने ॥ जो पासा फेंके बना | 
| बना कर ओर दँव कितने हैं दिल सें ठाने । | 
जो चाहता हो अ्रठारह आवें तो उसको पड़ते 
| हैं तीन काने ॥ पड़े भठकते हैं लाखों दाना | 
| करोड़ों पण्डित हजारों स्थाने | जो खब देखा | 
तो यार आखिर खुदाको बातें खदाही जाने € | 
| अजब यह शतरक्ष का सा नकशा बिका है दिन 
| औ रात इस जा । जो मात चाहे करे किसी | 
| को .न आवे बुर्द उसकी सात इस जा॥ हजारों [. 
मंसूबा बँघे दिल में बनाबे चालो' की चात | 
| इस जा। नहीं है इक चार चोक कृायम सभें। | 
| की बाजी है मात इस जा ॥ पड़े भटकते हैं | 
| लाखो दाना करोड़ो परिड्रत इजारो' स्थाने। | 
जो खब देखा तो यार आखिर खदा की बातें 
| खुदाही जाने ॥ ७ # अजब तरह के वरक् बने 
हैं कोई मोकदर कोई सफा है। किसी के सिर | 
| पर है ताजशाही किसी को शप्षशेर पर जफा है॥ 
कोई अमौर भोर कोई वजीर है कोई फकौरो 

















( जद ०). 


में दिल खफा है। सभी को इस जा खियाल 
आता यह हक की कुदरत का गद्ञिफा है ॥. 
पड़े भटकते हैं लाखो' दाना करोड़ो' पणिित | 
 हजारो' स्थाने । जो खब देखा तो यार आखिर 
खदा की बातें खदाही जाने ॥ ८॥ यह कौन | 
जाने कि कल किया क्या और आज मालिक 
बह व्या करेगा । किसे बिगाड़ किसे संबारे 
किसे लुंढाब किसे भरेगा ॥ किसी के घर होबे 
कौन पेदा किसी के घरमें कौन मरेगा । किसी 
को हरगिज्‌ ख़बर नहीं है कि क्या किया है 
ओऔ क्या करेगा॥ पछे भटठकते हैं लाखो' दाना | 
 करोड़ी' पणश्डित हजारो' स्थाने ।जो खब देखा 
| तो यार आखिर खदाकी बातें खदाहो जाने॥८॥ 
| अजब तरह का यह हाल हेगा कमन्द कहिये | 
व या कमन्दा | न छूटो चिडेँटी न छूटो हाथी | 
| न कोई वहशी कोई परिन्दा ॥ सभी की गर- | 
| दन फँसी है इसमें किसी का टूटा न एक | 
[4 नजर इतनी मजाल किसको कह 

















(६ ४८ ) 
खदा ओ कहँ। यह बन्दा॥ पड़े भटकते हैं लाखें। | 
दाना करोड़ो पणिडित इजारो खाने | जो खूब 

देखा तो यार आखिर खदा कौ बातें खदाही | 
जाने ॥ १० ॥ द 
बनजारे के बयान में । 
. - टुक हिर्सोइवा को छोड़ मिया मत देस 
बिदेस फिरे मारा । कज्जाक्‌ अजल का लटे है | 
दिन रात बजाकर नक्कारा ॥ क्या बधिया मैंसा | 
बैल शुतर क्या गोनें पल्ञा भर भारा | क्या गेहूं 
चावल मोठ मटर क्या आग धवा औी अक्वरा॥ | 
सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा. 
बनजारा ॥१॥ गर तू है लक्खी बच्चारा ओर खेंपं 
भी तेरी भारी है । ए गाफिल तुमसे भी चढ़ा 
बूक और बड़ा व्योपारी है॥ क्या शक्कर मिसरी 
कंन्द गरी क्या साबर मीठा खारी हैं। क्या दाख | 
सुनक्का सोंठ मिरच क्या केसर लौंग सोपारी 
है ॥ सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद च- | 
लेगा बनजारा ॥ २॥ तू बधिया लादे बैल भरे 




















जो पूरब पचछसम जावेगा। या सूद बढ़ाकर ला- 
| बैगा या घाटा टूटा पावेगा ॥ बटमार अजल का 
| रसे में जब भाला मार गिरावेगा । तब धन औ 
। दौलत नाती पोता एक भी काम न आंवेग ॥ 
| सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा | 
बनजारा ॥ ३॥ हर मश्विल में अब साथ तेरे | 
| यह जितना डेरा डण्डा है । जर दाम दिरम 
| का भौडा है बन्दूक सिपर ओ खौडा है। जब | 
| नायक तन का निकल गया जो मुल्कों २ हँ।डा 
| है ॥ फिर हाडा है न फाडा है न हलआ है न 
| मौडा है ॥ सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद [ 
चलेगा बनजार ॥ 8 ॥ जब चलते २ रस्त में यह | 
| गोन तेरी ठल जाबेगी। इक बधिया तेरे मिद्टी 
| पर फिर घास न चरने आवेगी ॥ यह खेंप जो 
तूने लादी है सब हिस्यों में बट जावेगी । धो 
पूत जँवाई बेटा क्या बनजारिन पास न आ- 


| बैगी ॥ सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद 
| चलेगा बनजारा १ ४॥ यह खेप भरे जो जाता 
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( ६१ ) 


है यह खेप मिय मत गिन अपनी । अब कोडे 


घी पल साइत में यह खेप बदन की है क- 
फूनी ॥ क्या थाल कटोरे चँदो के क्या पौतल 


के टपना टपनी | क्या बरतन सोने रुपे के क्या 


भिड्ने को हँडिया चप्नो ॥ सब ठाट पड़ा रह 
जावेगा जब लाद चलेगा बनजारा ॥ ६ ॥ यह 
धूम घड़का साथ लिये क्यों फिरता है जहृनल 
जड़ल | इक तिनका साथ न जाबैगा मौकूफ 


हुआ लब अन ओ जल ॥ घर बार अठारी चो- 


पारा क्या खासा तनसुख ओ मलमल | क्या 
चिलवन पढें फश नये. क्या कमरे औ व्या रह इ 
महल ॥ सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद 
चलेगा बनजारा ॥ ७॥ कुछ काम न आवेगा 
तेरे बह लाल ज॒मरद सौसमी जर । जब प्ंजो 





हकनललनम ने 


बाट में बिखरेगी हर आन बनेगी जान ऊपर ॥ 
बान निशा दोलत इश्मत फोजें 
 लशकर | क्या मसनद तकिया मल्क मो क्या | 
चौकी कुर्सी तल छतर ॥ सब ठाट पड़ा रह | 
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जावेगा जब लाद चलेगा बनजारा ॥ ८ ॥ क्ों 


जो पर बोक उठाता है इन गोनों भारो भारो 
के । जब मौत लुटेरा आन पड़ा तब कोडे नहीं 


गोटे थान किनारी की । क्या घोड़े जौन सुन- 
हुए के क्या हाथी लाल अमारी के ॥ सब ठाट 


पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बनजारा ॥८॥ 


मगुरूर नहो तलवारोां। पर मत भूल भरोसे टालों 
के । सब पट्टा तोड़ के भागंगे सुरँ देख अजल के 
सालों के ॥ क्या डब्बे मोती होरों के क्या छेर 
उज़ाने मालों के । व्या वगुचे ताश मुशज्वर के 
क्या तख्ते शाल दुशालों के ॥ सब ठाठ पड़ा रह 
जावेगा जब लाढ चलेगा बनजारा ॥१०॥ क्या 


सख सके बनवाता है खस तेरे तन का है 
6 पोला । तू लँची कोट उठाता है वा गोर गढ़े 
' ने महँ खोला॥ क्या जनी खन्‍्दक रन्द बड़ी क्या 
बुज कँगूरा अनसोला , गढ़ कोट रहकला तोप 
। किला क्या शौशेद्ार व क्या गोला । सब ठाट 


गुनतारो के ॥ क्या साज जड़ाऊ जर जेवर क्या 
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( ६३ ) | 





पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा वनजारा ११ 
हर आन नफ्े जो टटी में क्यों मरता फिरता 
है बनबन । टक गाफिल दिल सें सोच जूरा . 
है साथ लगा तेरे दुशमन ॥ क्या लॉडो बादी 
दाई दुआ क्या बन्दा चेला नेक चलन । क्या 
सन्दिर ससजिद ताल कुये क्या घाट सरा क्या 
'ग॒ चमन .॥ -सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब 
लाद चलेगा बनजारा ॥ १२॥ जब सर्ग फिर 
कर चाबुक को यह बैल बदन का हौकैगा । 
कोइ नाज समौटेगा तेरा कोइ गोन सिये औ 
टाकैगा। हो ढेर अक्लैला जड़ल में तू खाक ल- 
हद. को फाकेगा | उस जड़ल में फिर आह न- 
जीर इक तिनका आन न काकैगा ॥ सब ठाट 
पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बनजारा ॥ १३ 
दर बयान फेनाय जहा । 
गर ताज सिर प रखकरअफस रहुनआ तोफिर क्या 
ओ बचे सलतनत का गीहर हुआ तो फिर क्या 
माहे अलस मरातिब पजुर हुआ तो फिर क्या। 
नीबत निशा नकारा दर पर हुआ तो फिर क्या 
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सब मुल्क सब जहा का सरवर हुआ तो फिर क्या॥ 

। रख करके फीज लशकर की सल्‌तनत पनाही । 

| फेरी दोहाई अपनो ले साह ता ब माही ॥ 

| जब आनकर फ्ेना कौ सिर पर पड़ी तबाही। 

| फ़िर सर रहा न लशूकर न ताज पादशाही ॥ 
| दारांओ जम सिकन्दर अक्बरइुआतोफिरक्या॥ |. 
या जूत में कहाये नामी असोल जूता. । 
| जमशैद फर के पोते नौशेरवी के नाती 

| थे आप मिस्त्र दूल्हा औ फौज थी बराती 
| जब चल बसे तो कोई फिर सड़ था न सातो ॥ | 
| मल्को मर्णो खजाना लशकर हुआ तो फिरदव्या॥ 
| या राजबंसी होकर दुनिया में राज प्राया । 
| चिट्टोर गढ़ सितारा कालिझ्लरा बनाया ॥ 
| जब तोप ने अजल के आ स्रचा लगाया । 

| सब उड़ गये हवा पर कोड न काम आया ॥ | 
गढ़ कोट तोप गोला लशकर हुआ तो फिरक्या ॥ 
| कितने दिनों यह गल था नोवाब हैं यह खँ हैं. | 
यह इूबन पँंज हजारे यह आलो खादी हैं । 
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५४ (हे ( ६५४ ) 


लागौरों मालो सन्संब गों आज इनके है हैं। | 
देखा ती इक घड़ौ में नहिं नाम नहिं निशा हैं॥ | 
दोंदिन कां शोर चर्चा घर २ ईँआ तो फिर क्या॥ 
कईंतां था कोई देखो यह हैं अंमी रखे जी । | 
ओ हैं यह खांनखान औ यह मशोरखी जी॥ 
पत्ना उठा कजा का जंब आये शेरखा जो । 
फिर किसके मौरखे जी किंसके वजीरखं। जी ॥ | 
| उम्दा गुनी तवड़र बाजर हुआ ते फिर क्या ॥ 
| कहता था कोई घोड़ा है नामदारखें का । | 
| यह पालकौ यह हाथी है जुल्फुकारखें का ॥ 
| आया कृदम अजल के जब तौसमारखी का .। 
| खर भी कहीं न देखा फिर शहसवारख का ॥ 
| भप्पान मेक डस्बर दर पर इुआ तो फिर क्या ॥ 
| कहता था कोई डेबढ़ी है ख़ानेमेहुबा की 

| यह बाग यह इवेली है मह्तदारखा को - 

| जब राज ने कूजा के करनी बसली टाकी । 


| इक ईंट भी न पाई हरगिज किसी मकें। की ॥ 
| रड़ों सहल सुनहरा घर दर हजझ्जा तो फिर क्या ॥ 
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। कितनों ने प्रादशाही क्या २ खिताब पाया 
मोहरें बड़ो खोदाई सिक्का बहा बनाया. . ॥ 
जब आनकर फूना ने नामी निशा मसिटाया । 
वह नाम और वह सिक्का ढंठा कहों न पाय॥ | 
दोदिन का मोह्षछापा दर पर हआतोफिरक्या ॥ | 
जागोर में किसो ने जररेज मल्क पाया - । 
कर बंन्दीबस्त अपना नजमोनसक बिठाया 
लेकर सनद अजल का जब फोजदार आया । 
बदूक दिन में हक्यो हासिल सब होगया पराया ॥ 


हासो हसार ठट्टा भक्तर इुआ तो फिर क्या ॥ 
कहता था कोई लंशकर है तुररेंबाजखा का । 
यह खं मा शामियाना है शहसवारखा का ॥ 
आया कटक अजल का जब चटके बाजखँ का | 
सर भी कहीं न पाया फिर सरफराजखीा का ॥ 
सर्दार मोरबखशो बढ़कर हुआ तो फिर क्या ॥ 
हाथो प्‌ चढ़के निकले या खासे घोड़े ऊपर । |. 
या नालको संभालौ या पालकी कौ भालर ॥ | 
या ले सुराही हुक्का दौड़े जलीब अन्दर ।.. 
जब ञआा अजज्ञ पुकारे साहब रहा न नोकर ॥ 
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| से पकलपकनन- ८८. 











न का हक 


/ | आंका इतआ तो फिरक्यानोकरइुआतोफिरक्या | | 
या रख के इक कृलमदा जी कुल्म को उठाकर। | 
.. 









जोड़े हिसाब लाखों चेहरे लिखे सरासर . ॥ | 
जब उम्र को कचहरो भाकी कृजा ने आकर | 
फिर आप न कलम्‌दोँ कागज रहा न दफ्तर॥. 
मष्शो वकील दोवा ममर इआ तो फिर क्या १ | 
या ले कूजा की खिदसत हो बेठे आप काजी। 
महजर कबाला लिक्खे क॒जिये चुकाये शरद ॥ | 
एलाम ले कजा का जब आफेना पुकारी । | 
फिर मुहकमा न कगड़ा काजी रहान मुफ्ती ॥ 
कोड़ा लबेद दरा दर पर हुआ तो फिर क्या ॥ | 
कुतवाल बनके बैठा या सद्र हो मुक्रर॒ ।. 
फासिक डरें हजारों ओ चार कौपं घरथर ॥ | 
आया कजा का मर्धा जिस दम छरी उठाकर। 
कुतवाली ओऔ सद्वारत सब होगई हवा पर ॥ | 
दोदिन का खीफखतरा डर २ इुआतोफिरक्या॥ - 
कहते थे कितने हम तो हैं जात में कलें। जो । 
हम शेख हम मोगुल हैं हम*हैं पठान हँ। जो ॥ 





|. 
| 
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| जिस दम कृजा पकारे अब उठ चलो सियाजो । 

| फिर शेखजोी न सेयद मिर्जा रहेन खां जो ॥ 

। जातो हसबनसब का जीडर हुआ तो फिरक्या ॥ 
या लेके जर जहाँ में करने लगे तजारत ।. 
| 








,या सेठ बनके बठे खासो बना इमाब्त | 
खोलो कजा ने बहिया जब करके इक इशारत। 
सब कोठी ओऔ दुकानें करडालों दम में गरारत ॥ 
मालेमकँं। जवाहिर ओ जुर हुआ ती फिरक्या॥ 
या हो सिपाहो बाँका तिरक्ा बड़ा कहाया । 
बक्टार बाँध चोरा तुरे की जगमगाया. ॥ 
खेतों में जाके कदा लाखों तडू भगाया. ]। 
जब मंह अजल का देखाफिरकुछभो बननआया ॥ 

| दत्ता शुज्ञा बहाटुर सफदर हुआ तो फिर क्या ॥ 

| घोंडा उठा के कूदा फोजो' में हो दिलावर 

| मारे तपझ्े भाले खा लो कटार जमूधर _ ॥ 

मारा कूजा ने भाला जिसदम फ्रेनाकाआकर। 

फिर सटुंसी शजाअत संब हो गई बराबर ॥ 
| खद्ोसिलाह चिलता बत्तर हआ तो फिर क्या ॥ 


,... रकम 
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या खाना जड़ी लड॒कर खाया बदन में टाका | 
| मोछों को ताव देकर सी दो सी हात हाकाो ॥ 

| जब घूरकर कृजा के बँके ने आके काका । 
ठेढ़ा रहा न तिरका गग्डा रहा न बंका ॥ 
| तेगा सिपर क्राबें जमूधर हुआ तीाफिरक्या।॥ , 
या हो हकीस हाजिक करने लगें तबाबत |. 
| म॒र्दीं को जा जिलाया इंसा को लो करामत॥ | 
 खोये मरजु हजारों घोथे हर एक जुहसत . । 
जब आई सिर पञअपने फिरकुछचलीनहिक्यत ॥ 
| लक्यान या फलात आकर हुआ तो फ़िर क्या ॥ | 
या हो नजमी कामिल तारों को छान डाला | | 
| सूरज गहन बिचारे चन्दरगहन निकाला ॥+#. 
 बर्जों सितारे बाघें यहकाम को सँभाला । 
| जब वत्त अपना आया उस वक्त को न टाला॥ | 
जोतिश नजम पशिडितपटकरहआतोफिरक्या॥ | 
| या पढ़के बह किताबें औ कर इलमकी हासिल। | 
| था भत जिन उतारे मशहूर होके आमिल ॥ 
| जब देवका अजल के साया हुआ मकाबिल 
 मत्ना रहा न स्थाना आसिल रहा न फालिल ॥ 


के 
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तावोज फाल जाटू मन्तर हुआ तो फिर क्या ॥ 
साथे प खींच टीका या लेके हाथ साला ।. 
 पोथो बगल में दाबी जुन्नार को सँभाला ॥... 
पूजा कथा बखाने कितना शबद निकाला । 
, कुछ बन सका न आया जब जान लेनेवाला॥ [ 
बेदी प्रान पढ़कर मिस्मर हुआ तो फिर क्या॥ | 
या पीके से किसी ने की ऐश कामियाबी | 
लूटा नशे में हर जा कर दिल से बेहिजाबी ॥ 
जिस दस कूृजा ने अपनोभमकाईइकगलाबी | 
फ़िर से रहो न मौना न मस्त न शराबी 
इकदस लबों प संका सागर हुआ तो फिर क्या ॥ 
हस्नो जमाल पाकर या खबरू कहाया . | 
या दृश्क भें किसो ने जी जान को घुटाया ॥ 
आकर पड़ा सिरों पर जिसट्मअजलकासाया | 
दोनों में फिर किसो को ढूंढा कहीं न पाया ॥ 
आशिकहआतोफिस्क्या दिलब रहआतोफिरक्या॥ 
| या होके पौरजादे करने लगे फ़कीरो ड़ 
| करके मुरौद कितने की उनकी टस्तगीरी क्‍ 
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जब पेरहन की कफनी आकर अजल ने चौरी | 
सब उड़ गई हवा पर दम्‌ में मरोदी पीरो ॥ 
मशिद फकौर हावी रहबर हुआ तो फिर क्या ॥ 
या सर म॒ड़ा के बेंठे आजाद हों नवेले । 
या खुदमंड़े कहाकर सो रूप रह खेले. ॥ 
मेले किये हजारों मंडे फ़कोर चेले । 
जब आ फेना पुकारे जा सो रहे अकेले ॥ 
तकिया हुई तो फिरक्याबिस्तस्हआतोफिरक्या ॥ | 
जीागी अतीत जज़म या सैवड़ा कहाया - । 
या खोलकर जटा को या घींट सर मुंड़ाया ॥ 
तिसूल ले कूुजा का जब वक्त सिर पर आया । 
न पालकोी को थाभा न आप को बचाया ॥ 
नानक कबोरपन्थी भरघर हुआ तो फ़िर क्या ॥ 
या नेक बनके बैठे अच्छे लगी कहाने.. ॥।॥ 
या होके बद हरइक के दिलको लगे सताने ॥ | 
आकर बजे अजल के जब- सिर प शादिय; 

थे नेकेबद जहा तक सब लग गये ठिकाने # | 
|| बैहतर इुआ तोफिरक्याबद्तरहुआतोफिरक्या॥ | 


अमनाददअइमपाकपउसाटि न, 
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हिन्द ओ ससल्मां क्या रिन्देागेब्रकाफर । 

नक्काश क्या मसीअर क्या खशनवीस शाअर 

जितने नजौर हैं हाँ इक दम के हैं मसाफर। 
रहना नहीं किसी को चलना है सबको आखर ॥ 
दोचार दिन के खातर हा। घर हआतो फिरक्धा ॥ 


ल्‍ 
दर बयान मात । 
दुनिया में अपना जो कोड बहला के मरगया। 
दिल तह़््यों से ओ कोड उकता के सरगय ॥ 
आकिल घा वह तो आप की समभक्का के मरगया। | 
बेअक्त छाती पीट के घबरा के मरगया ॥।॥.र् 
टख पाके मर गया कोइ सुख पाक सरगया । क्‍ 
जीता रहा न कोड हर इक आके सरगया ॥१॥ 
दिन रात रन मची है यहँ। ओ बडी है जड़ । 
चलते हैं नितं अजल के सन गोली ओ तुफड़ ॥ 
| जिसका कदम बढ़ा वह मरा ओहीं बेदिरक्ष । 
जो छिपाके भागा तो उसका हुआ यह रह ॥ 
बह भागते में तेगी तबर खाके मरगया है 
| छीता रहा न कोड़े हर इक अआके सरगया॥२॥ 


पीते, की पड न फ़ल्‍पेतममितेक जकाता 3 म मा +०म१५१७७)७७०७ ३५, 








सा ऑ,आ2:2 ४7 2008 ४७७७७ पा 36 कं आप कि न्न नकल अल आओ धन बन लनललन लक मल इमरान 0७७७७७४४७७७४/४एए 





( ७३ ) 





पेदा हुये हैं ख़ल्क में अब जितने जुज व कुल। 
या चुप गुजारों उम्र व या घूम कर चुहइल 8 
जब आनकर फेना ने खिलाया अजल का गुल | 
| काम आई कुछ किसी को खमोशो न शोरगुल॥ 
| चुपके कोई मुआ कोइ चिल्ला के मरगवा का 
| जीता रहा न कोई हर इक आके सरगया ॥३॥ 
गर लाख अश्रतों से हुआ दिल में धूमधाम । 
| या सौ मुसीबतों से हुआ गुम का अजूदहाम ॥ 
आखिर को जब अजल ने कियाआनकरसलास।| 
| जून के खियाले गम में कोई हो गया तमाम ॥ 
| छहूर और परियो छोड़ कोई घर मे सर गया । 
जीता रहा न कोई हर इक आके मरगया ॥8॥ 
| पढ़कर निमाज कोडे रहा पाक बा बजू । 





कोई शराब पीके फिरा मस्त कृबकू है 
| नापाकी पाकी सीत के ठहरी न रूवरू.. 
कोई इबादतीं से म॒ुआ होके सुर | 


नापाक रू सियाह भो पछताके मसरगया । 
जीता रहा न कोई हर इक आके मरगया ॥५॥४ क्‍ 


'(७एंआााभांभभांध॥३३ ० मम अ कलबलनकिल मद 
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कर दिलके आइने के तदू साफ़ एक बार । 
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 कश्फेकूलूब दिल प किया अपना आशकार ॥ | 


जब पीक ने अजल की किया आनकर पुकार। | 


काम आई रोशनो न करामात को बहार ॥ | 


कामिल फूकौर खल्क्‌ में कहलाके सरगया | [ 
| जीता रहा न कोई हर इक आके सरगया॥६॥ | 


बिलफरज गर किसी को हुई याद कोमिया 


| या मुफलिसो में एक ने खने जिगर पिया ॥ 
; कोई जियादः उस्र से इक दम नहीं जिया || 
| सूखी किसी ने रोटी चबा गुम में जी दिया ॥ | 
कूलिया पुलाव जर्दा कोई खाके मरगया ॥।« 
जीता रहा न कोई हर इक ञआके मरगंया ॥७॥ 
पहडिना लिबास खब अगर इच का भरा 
या चौघड़ों की गुइड़ो कोई ओढ़ कर मरा ॥ | 
| आखिर को जब अजल की चली आनकर हबा। [| 
पोले की कोपडी को कोई छोड कर सरा ॥ | 
| बागों सको। सहल कोई बनवाके सरगवा | | 
| जौता रहा न कोई हर इक आके सरगयाकद॥ | 
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 गैसू बढ़ा के कोई सशायख हुआ यहाँ... 
| या बैनवा हो काई हुआ खुद मंडा यहाँ। ॥ | 
| जब सर्शिदे अजल का कृदम आया दरमियाँ । | 
| कोई तो लम्बी दाढ़ो लिये हो गया रवी ॥ | 
| मेंछें भवें तलक काई संड़वा के मरगया | 
| जीता रहा न कोई हर इक आके मरगया॥८॥ | 
गर एक बेवकार हुआ एक कृद्रदार ॥ | 
ल्‍ सिर पर लगा जब आनके तेगे अजल कावार ॥ , 
 बेकदरी कास आई किसी का न कुछ वकार । 
| था बेहया सो वह तो म॒ुआ खोके नह्ठी आर ॥ 
| और जिशस्की शर्म थो सो वह शर्मा के सरगया। | 
जीता रहा न कोई हर इक ञआाके सरगया ११ था 
| कोड ठूटी चाबता था कोई मोठ औ सठर (६ | 
| जिस दम कृजा ने हाथ में लो तेग औ सपर ॥ 
| काम आई कुछ फूकीरी न कुछ तख्र ओ छतर। 
| यह ख़ाक पर सुआ वह मुआ तख के उपर ॥ | 
| थी जिसको जेसी कूद्र वह बतलाके सरगया । | 
| कोता रहा न कोई हर दूक आाके मरगया ॥ १ १॥ 


७ रण 
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| आशिकृ हो गर किसी ने किसो गुलकी चाह लो । | 
| साशुकौ काम आई किसी को न आशकी ॥ |. 
| और जब अजल की दोनों सी आकर लगन लगी। | 
आशिक ने अपने दृश्क बढ़ाने में जान दी ॥ | 


दिल्वर भो अपने हस्त को चम्‌काके मरगया | | 
जीता रहा न कोई हर इक आके मरगया॥१२॥ | 
कितनों मे बढ़के ऐसो बढ़ी उल्फृतों कौ चाह। 
कि जिदल्मोजान एक हुये उन्के वाहवाह ॥ 
आशिक मुआ तो मरगया माशक ख़ासखाह | 
माशूक मरगया तो वह आशिक भी करके आह ॥ 


उस गुलबदन के कृब्र उपर जाके मरगया । 


जीता रहा न कोड हर इक आकी मरगया ॥१३॥ 
क्या काले पोले शक्क के क्या गोरे गुलअजूार । 
आशिक कोई है औ कोइ माशक तहदार ॥ 
आकिल हकोसो आमिलो फाजिल रसालदार | 
प्रश्डित नजसो बंद थे नादा चे होशियार क्‍ 
दो दिन कौ शान हर कोई दिखलाके मरगया। 


' जीता रहा न कोडे हर इक आके मरगया॥१६॥ 
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क्या ओछे जात पात के अशराफ क्यां नजीब । 


कोई खजाने खाक में गड़वाके मरगया .  ।! 
जोता रहा न कोई हर इक आके सरगया ॥ १ ५४ 
मरने से पहिले मर गये जो आशिकाने जार । 


नि ला 


किस्मत से फूटी कीड़ी किसी के नही नसीब । 
जिस दम कजा के हाथ ने बन्दर्य।ख को हकोज । 
क्या होशियारों आ किलो दाना व क्या तबोबं | 


वह जिन्दये अबद इये ता हमश्चर बरकरार ४ 
क्या कातिवाने अच्ले कूलम्‌ू खुशनवीसकार । 


3 ् 

है] ४ 

१ 
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जितनो किताबें हैं यहँ। हों लाख या हजार ॥ . 


काइ लिखके मरगया कोई लिखवाके मरगय। । 
जीता रहा न कोई हर इक आके मरगया ॥ १६. 
पीरो मुरौद शाहो गदा मौर औ वजीर | 
सब आनकर अजल के इये दाम में असोर ॥ 
मुफलिस ग्रोब साहबे ताजी अलम सरोर | 
कोन इस जहाँ मे जिन्द: रहा ए सियँ। नजौर | 
कोई हजारों ऐश कौ ठहराके मरगया | 
जौता रहा न कोई हर इक आके सरगया ॥ १६॥ 

















दर बयान फना । 
। पढ़ इल्म गये इस दुनिया में गर कामिल 
| दो इृदराक हथे | औ लाद किताबें ऊँटों पर 
| हर सानो के दर्राक इये ॥ माकल पढ़े मन्‍्कल 
पढ़े हर मन्तिक में चालाक हये । या जितने 
| इूल्म के दरिया हैं उन दरिया के पराक हये ॥ 
| सब जौते जी के कगड़े हैं सच पूछी तो ्या 


| खाक हये । जब मौत से आकर काम पड़ा सब 


| किसे कृजिये पक हये॥१॥ सशइूर हइकौस ओ 
| बेद इये या पढ़ कर इल्म तबाबत का। दालान 
| किताबों से रोका ओ नुख्वी' से सन्दृक़ भरा ॥ 
| जब मौत मरज ने आन लिया सब भले नक्ष औ 
| कारूरा । गो नस्खे लाख सुजर्ब थे पर काम 
| न आया इक नस्या ॥ सब जीते जी के भगडे 
. | हैं सच पूछो तो क्या खाक हये। जब मौत से 
| आकर काम पडा सब किसे कजिये पाकहये॥ २। 
। या कोठी करके सेठ हुआ या खोद ज॒मीं को 


| खेती की । लिख डालीं बहिया लाखों को बो 


"उबर स “3०3 3 ३०» 3" कमान 
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डाली धरती बुरो भलोी ॥ जब हुण्डी आई सा- | 
लिक की ओ आकर जम की भेज लगी ।याँ | 
कोठी कोठी बैठ गई वँँ खेती बारी खेत रही ॥ 
सब जोते जाके झगड़े हैं सच पूछो तो क्या खाक | 
हुये । जब मौत से आकर काम पड़ा सब किये |. 
कूजिये पाक हुये ॥ ३ ॥ या मस्त शराबी रिन्द 
हुये या जाहिद ना मक॒टूर हथे । या पीपी कर 
दिलशाद हये या चिलवन में ससरूर हये ; जब 
उम्र के प्याले दोनों के आ साइत पर माम्‌र 
हुये । या मसाले तसबी टूर हये वा सागुर शौणे 
चर हये ॥ सब जीले जो के झगड़े हैं सच पकछ्ो | 
तो क्या खाक हथे | जब मोत से आकर काम 
पड़ा सब किसे क॒जिये पाक हथे॥ ४ ॥ इस | 
दुनिया के धन दौलत में गर शाह सुलेमें। जाह | 











के 


|| चले। या ठहरे मोर वजौर आजम या राजा ब- | 
| नकर आह चले।॥ सह देख अजल के लश्कर का | 
सब लेकर घरको राह चले | नहिं हाथो घोड़े 


सह गये नहि तखस्त छतर हसराह चले ॥ सब | 
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जीते जी के भंगड़े हैं संच पूछो तो क्या खाक 
क्‍ हये। जब मीत से आकर काम पड़ा सब किछो 
क्‍ कजिये प्राक हये ॥३५॥ या हाकिम या सहकम द 
हये या आकिल या साकल हये | या ख़ादिम [| 
| था सखटम हये या काहिल या सजहछूल हये ॥ 
ज्रदार हये सरदार हुये मरटूद हुये मकबूल हुये। 
कुछ और न देखा आखिर को सब अन्त दूसी 
| में धूल इये ॥ सब जीले जी के झगड़े हैं सच 
| पूछो तो क्यू खाक इये | जब मौत से आकर 
| कास पड़ा सब किस्से कृजिये पाक हये ॥ ६ ॥ 
| कर बेर बखोली जुहर हथे या बखशिश सें ति- 
| रियाक हुये । या नखल हये पुर मेवों के या 
| शख्वालो पातों ढाक हुये ॥ या उस्र ग॒ुजारों अ- 
| शरत में या सी गस से गूसनाक हये । फल 
| फूल भी खाये गलशन के या गलियों के खा- 
| शाक हथे ॥ सब जोते जो के झगड़े हैं सच 
| पूछो तो क्या खाक हुये । जब मौत से आकर [ 
| कास पड़ा सब किस्से क॒जिये पाक हये ॥ 9॥ | 
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| मत काठो। अब चाट फूना कौ टुक चक्खो ओऔ | 
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( ८१ ) 


फकीरों की सदा । क्‍ 

बटमार अजल का आ पहुंचा टुक इसको 

देख डरो बाबा । अब अश्क बहाओ आँखें से | 
और आउएें सं भरो बाबा॥ दिल हाथ उठा इस | 
जीने से बेबस में यार मरो बाबा । जब बाप 
के खातिर रोते थे अब अपनो खातिर रो बाबा ॥ 
तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई घोड़े पर जीन घरो | 
बाबा । अब मौत नकारा बाज चुका चलने की | 
फरिक्र करो बाबा ॥ १ ॥ अब जौने को तुस रू- 
खसत दो ओऔ मरने को मेहमान करो | खैरात 
करे एहसान करो या पुन्य करो या दान करो॥ | 
या पूरो लड्डू बटवाओ या ख़ास हलुवा नान 
करो । कुछ लुत्फ नहीं अब जौने का इस जीने 
को मेहमान करो ॥ तन सूख्वा कुबड़ो पीठ हडई 
घोड़े पर जीन घरो बाबा । अब मौत नकारा | 
बाज चुका चलने को फिक्र करो बाबा ॥ २॥ | 
दिल कूटो अपना जोने से अब और गले को 
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| खन किसो का सत चाटो ॥ धन छोडो हिस्मे 
| बखरे की औ भाजी अपनी तुम बाठो | नाकंद 
| बछड़े कूद चुके अब ओर दोलती मत छाटो ॥ 
तन सखा कुबड़ी पीठ हुई घोड़े पर जीन घरो 
| बाबा।अब मौत नकारा बाज चुका चलने को 
| फ़िक्र करो बाबा ॥३॥ यह अस्पय बहुत कूदा उ- 
| छला अब कोड़ा मारो जेर करो। जब माल एकट्टा 
| करते थे अब तनका अपने टर करो॥ गढ़ टूटा [ 
| लशकर भागचुका अब स्यानसें तुम शम्‌शैर करो। 

| तुम साफ़ लड़ाई हार चुके अब भागने में मत 
देर करो ॥ तन सूखा कुबड़ी पीठ इड्डे घोड़ेपर क्‍ 
| जीन घरो बाबा । अब मौत नकारा बाजचुका 

| चलने कौ फिक्र करो बाबा ॥ ४ ॥ सर कौपा 
| चौदी बाल हये मुझँ फेला पलकें आन क्कुकों । 
कद ठटेढ़ा कान हये बहिरे औ आखें भी चुंधि- 

| आय गई ॥ सुख नींद गई औ भूख घटो दिल 
| सुस्त हुआ आवाज महीं | जो होनो थी सो हो 

| गुजुरी अब चलने में कुछ देर नहीं। तन सूखा 
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| कुबड़ी पीठ हई घोड़े पर जीन घरो बाबा । 
अब मौत नकार बाज चुका चलने को फिक्र 
करो बाबा ॥ ५ ॥ यह पावें घसिट कर चलने 
से मत रस्ते को हैरान करो । ओ पोपले सुहँ | 
से रोटो को मत मल २ कर हलकान करो ॥ 
अब आप हये तुम पानी से मत पानो का नु- 
कसान करो । कुछ लाभ नहीं है जोने में अब 
मरने से पहचान करो ॥ तन सूखा कुबड़ी पीठ 
हुई घोड़े पर जीन धरो बाबा । अब मौत न- 
कारा बाज चुका चलने की फिक्र करो बाबा ॥६॥ 
गर अच्छो करनी नेक असल तुम टुनिया से ले ' 
जाआगे | तो घर भी अच्छा पाओगे ओऔ सुख 
से बेठ के खाओगे ॥ ओ ऐसी दौलद छोड़के 
तुम जो खाली हाथीं जाओगे । कुच्छ नहीं बन | 
 आवेगी घबराओगे पछताआओगे ॥ तन सूखा कु- 
ब्रड़ो पोठ हुड्डे घोड़े पर जीन घरो बाबा । अब 
मोत नकारा बाज चुका चलने की फिक्र करो 
बाबा ॥ ७ ॥ यह उस्र जिसे तुम समझे हो यह | 


000७॥७७७७५५ ०७७५३ 
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| हरदम तन को चुन्ती है। जिस लकडी के बल 


बैठे है| दिनरात यह लकडी घुन्ती है । तुमग- | 
ठरी बाँधों कपड़े कौ ओ देख अजल सर घ॒ुन्ती | 
है । अब मौत कफन के कपड़े का हाँ ताना | 
बाना बुन्ती है॥ तन सूखा कुबड़ो पीठ हुई | 
घोड़े पर जीन धरो बाबा। अब मीत नकारा |. 


| बाज चुका चलने की फिक्र करो बाबा ॥ ८ ॥ दर 
| घरबार रुपये पैसे में मत दिल को तुम खुरसंन्द | क्‍ 
| करो । या गोर बनाओ जड़ल मे या जमुना | 
पर आनन्द करो ॥ मौत आन लुटारेगी आ- 
| खिर कुछ मक्र करो या फन्द करो । बस खूब | 


९ ७. $ 


| तमाशा देख चुके अब औखे अपनी बन्द करो॥ |. 
तन सूखा कुबड़ी पोठ हुई घोड़े पर जीन घरो |. 
बाबा । अब मौत नकारा बाज चुका चलने की |. 


फिक्र करो बाबा ॥८॥ यह ऊँट कड़ाई का यारो | 


संटूक्‌ू जनाजा अथों है । जब इस पर हो अ- |. 


सवार चले फिर घोड़ा है न हस्तो है ॥ किस | 


६... | नौंद पड़े तुम सोते हो यह बोम तुम्हारा भारी | 
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है कुछ देर नहीं अब आह नजर तेयार खड़ी 
असवारी है ॥ तन सूखा कुबड़ो पीठ इद्चे घोड़े 
पर जौन धरो बाबा । अब मौत नकारा बाज 
चुका चलने की फिक्र करो बाबा ॥ १० ॥ 
दर मजम्मत दुनायदूँ। 
यह पीठ अजब है दुनिया कौ ओ क्या २ | 
 जिन्म एकट्टी है। या। माल किसी का मीठा है 
ही चौज किसी की खडट्टी है ॥ कुछ पत्ता है 
कुछ भनन्‍्ता है पकवान सिठाई पट्टी है । जब 
देखा खब तो आखिर को न चल्हा भाड़ न भट्टी | 
है ॥ गल शोर बबूला आग हुआ औ कीचड | 
पानी सिट्टी है । हम देख चुके इस दुनिया के | 
| यह घोखे को सी ठट्टी डे ॥_॥ कोई नाज ख- | 
 रीदे हँसहँस कर कोड तख्र्‌ खड़ा बनवाता है। | 
| कोइ कपड़े रंगीं पहिने है काइ गदड़ी ओढे | 
जाता है॥ कोइ भाडे बाप चचा नाना कोड़ 
नानी पूत कहाता है । जब देखा:खब तो आ- | 
 खिर को न रिश्ता है न नाता है॥ गल शोर | 
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६ के ९ 


( एंए 


) 
बबला आग हजतअ। भ कोचड़ पानो मिट्टी है । 

हम देख चके इस दुनियँ। का यह घोखे को सो 
ट्यी है ॥२॥ कोइ फूल के बठ मस्ननद पर कोड 
रोव अमनो दोलत दो। कोड बोले अपना मुझ 
से लो ओ मेरा हो सो सुझ को दो ॥ कोड ल- 
ड्ता है कोइ मरता है कोइ कगड़े हक पर ना- 
हक को । जब देखा खब तो आश्विर को कुछ 
लेना एक न देना दो / गल शोर बबूला आग 
हुआ औओ कोचड़ पानो सिट्टी है। हम देख चुके 
इस दनियाँ को यह धोखे की सी टट्टी है ॥३॥ 
रस्माल नजमी आमिल है ओ फाजिल मज्ञा 
स्थाना हं । कोड आकिल कामिल दाना है 

कोइ मल पड़ा दोवाना है ॥ ताबीज फलीता 
फ़ाल फर्म ओ जादू मन्तर लानाह । जब देखा 
खब तो आखिर को सब चहोला मक्र फूसाना ह॥ 
गुल शोर बबूला आग हुआ ओ कीचड़ पानी 
मिट्टो है । हम देख चुके इस दुनिया को यह 
। धोखे को सी टट्टी है ॥॥॥ कोइ लोटे कंचे ग- 
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( ८७ ) 


न लक >लाओ न टिकिफिटन ता 


दमा ७७७७७ रा अं 


लिदों में तेघार किसो का डरा है | कोड बाग । 
बनवारा है ओर घेर किनो ने घरा हुं 
नित किझे झगड़े रहते हैं यह मेरा हैं यहे तेत | 
है| जब देखा खब तो आखिर का ने मर! ष्ढठ 
| न तैशा है ॥ गल शार बबूला आग डुबा जा 
कोचड पानी जिट्टी डे । हम देव चुके इस 5 
निये। को यह घोखे को सा ट्टी है ॥५॥ कोच | 
टोपी टोप बनाता है कोइ बाघ फिरे दर्ासा 
है। कोइ स('फ बरहना फिगता है न कपड़ा 
न यैजासा है ॥ कित्रखु.ब गजो ओ गाढ़े का 
मित किश्या है हंगामा है। जब देखा ब्तव तो 
| आख़िंए को न पंगड़ौ है न जामाई ॥ गुन शोर 
बबूना आग इआ ञो कोचड़ पानी मिठ्टी है। 
इस देख चकके इस दनिया को यह घोसे कौ सी | 
टी है ॥६॥ अब किसका रंग ब॒र कहिये ञ 
किसका रंग-भना कहिये इक दल की पोठ 
लगी है यह अस्बोह सजा चर्चा कहिये ॥ यह 
सेर तमाशे देख नजोर अब जा कहिये बैजा | 
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कहिये । कुछ बात नहों बन-आती है चुपचाप 
पहेली क्या कहिये॥ गुल शोर बबूला आग हुआ 
ओ कीचड़ पानी मिट्टी है । हम देख चुके इस 
दुनिया को यह घोखे कौ सी टट्टी है ॥ 9 ॥ 


_स्‍प्राद्धारााभममाक, 


#टयियय.ू >नन+»>9»+ «मना ५०, 





खमसा। 
| जितने तु देखता है यह फल फूल पात बेल । |. 
सब अपने २ काम के हैं कर रहे कमेल ' ॥ जा 
नाता है या। सो नाथ जो रिश्ता है सो न कैल। 
जो गम पडछे सो उसकी तु अपनेह्दी तन प केल॥ | 





या तंबडो न बेल पड़ा अपने सिर से खेल ॥ !॥ | 
यह सुूरतें जो देखे हे मत इनसे दिल लगा 

बर' यह सूतियाँ इन्हें ऐ यार मत जगा. ॥ 
शजरा कुलाह फेंक उड़ा दे कका लगा । 
+ आगे को छोड नाथ न पीछे को रख पगा ॥ 
क्‍ गर है फूकौर तो तु न रख यँ। किसी से मेल । 
| यो तंबड़ी न बेल पड़ा अपने सिर से खेल ॥र॥ 


गाए जज 23. जे ० औज लव का लकी 
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न व 
जब तू हुआ फकौर तो नांता किसी से क्या । | 
छोड़ा कुटंम तो फिर रहा रिश्ता किसी सै क्या ॥ | 
मतलब भला फकीर के। बाबा किसी से क्या । 
_ दिल्‍्बर को अपने छी ड़के मिलना किसी से क्या ॥ | 
 गर है फकीर तो तु न रख या किसी. से मेल। | 
| या तूंबड़ी न बेल पड़ा अपने सिर से खेल ॥१॥ 
| तेरी न यह जुमीन है नहिं तेरा आसमी । 
| तेरा न घर न बार न वेरा यह जिम्मों जा। ॥ 
| उसके सिवा कि जिस प हुआ तू फ्कोर या । 
| कोई तेरा रफीक न साथो न मेहूव॑ँ। । 
| गर है फूकौर तो तु न रख या किसी से मेल । 
यो ठंबड़ी न बेल पड़ा अपने सिरसे खेल ॥४/ 
| देता है दिलकी अपने तो दे उस किसौको हात | 
जिस यार से कि हो तेरे जीते मुये का सात ॥ 
ओ यह जो तुमसे करतेहें मिलर के मीौठीबात । 
| सारा पड़ेगा देख न खा इनकी आतघात ॥ 
गर है फ़ूकौर तो तु न रख ये किसी से मेल | 
या तूंबड़ी न बेल पड़ा अपने सिरसे खेल ॥४॥ 
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यह उल्फतें कि साथ तेरे आठ पक हैं. . । 
यह उल्फुत नहों हूं सरे यार व्क्क्लू सह । 
जितने यह शजह्ष देखे हैं जाटू के शह्न हैं. ; 
जितनी सिठाइया हैं भरे दस्मझें जुक हैं. ॥ 
| गर है फ़ुकोर तो त न रख या किसी से मेल । 
| या तंबड़ी न बेल पंडा अपने सिर से खेल ॥६॥ 
 खबँ के यह जो चौद से मह पर खुले हैं बाल । 
मारा है तेरे वासते सयाद ने यह जाल. ॥ 
यह बाल बाल अब है तेरे जान का वबाल । 
फेंसियो खदा के व.सते इरूम न देख भाल ॥ 
गर है फकौर तो त न रख या किसी से मेल । 
या तंबडो न बेल पडा अपने सिर से खेल 
जिसका है त फ़कोर उसौ को समझक्त त यार | 
' मांगे तो सौग उस्मेही क्या नकद क्या उधार ॥ 
| 





५, 
न्‍ के 
हा हि 
३ 
हे _429.... 


| देबे तो ले वह्दी जो न देवे तो दम न मार । 
| उसके सिवा किसौ से न रख अपना कारोबार ॥ 
| गर है फ़कीर तो त न रख ये! किसी से ल। | 
| या तूंबड़ो न बेल पड़ा अपने सिर से खेल ॥८॥ 
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टनियाँ। इसे न जान यह दरियाय लक्षदार । 
लाखों में इस्मे कोदू उतरकर हुआ न प्रार ॥ 
जब तू बहा तो फिर न मिलेगा तभके किनार। 
मल्लाह या न नाव न बच्ची है मेरे यार ॥ 
गर है फकौर तो त न रख या किसी से मेल । 
या तंबही न बैल पहा अपने सिर से खंल ॥£॥ 
दरिया ने कह इसे यह तिलसझ्यात है मिये । 
यह जानवर यह बाग यह गलजार यह सका ॥ 
शझलें जो देखवा है यह जाट को हैं अया । 
सब कुछ तेरे तड़ें हैं यह घोखे को टड्िया ॥ 
गर है फ़कौर तो त न रख या किसी से मेल । 
क्या फ़ायदा अगर त हुआ नाम का फूकौर । 
होकर फको ! तो भी रहा जाल में असोर  ॥ 
ऐसाही था तो फुक्र को नाइक किया असीर । 
हम तो इसी सखन के हैं कायन मियानजौर ॥ 
गर है फ़कौर तो तु न रख ये किसी से मेल। 
यी तूंबड़ौ न बेल पड़ा अपने सिर से खेल ॥ १ १॥ 
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सखावंत के बयान में । 

जुरदार है तो हरगिज सत मार अपने सनको। 
तनजूेब तनसखों से तरसा न अपने तनको ॥ 
जो नर चलन चलें सब चल त भी उस चलनको। | 
मुशिद का है यह नुक्ता रखयाददसंसखुनको॥ | 
| दिलके खुशी के खातिर चखडालमालधनको। | 
गर मर्द है तु आशिक कौड़ो न रखवकफूनको॥ | 
जा बेठ मंकदों में सब दर्दोग्स से इंटकर । 
भांमका गुलाबी मजे प्याले उलटपलटकर ॥ | 
सहब॒ब दिलवरों से खुश हो लिपटलिपट कर | | 
पी टूघ और बताशे मेवे सिठाई चठकर . ॥ | 
| दिलके खशी के खातिर चखडालमालधनको | | 
गर मर्द है तु आशिक कौड़ी न रखकफूनको ॥ [ 
यह न्यामतें हें जितनी जोकुछ मिलेसोखाजा। | 
'ताश और बादले मे इकबार जगमगा जा ॥ | 
| प्रपरी बखील मत बन दाता सखी कहा जा । | 
| इकदम तु अपना डछ्ला मनसानता बजा जा ॥ | 
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| दिल के खुशों के ख़ातिरचखडालमालघनको | 
गर मर्ट है तु आशिक कोडो न रखकफूनको ४ 
सन्‍्दुक में जो जर है उसको भी ले गँवा दे ! 
 मैके बहा के नाले तबलों को खडखडा दे ॥ 
 कोठे म्का हवैलो सब खोद के खिला दे | 

 कडियो' तलक जला दे इेंटो' तलंक उड़ा दे ॥ 
दिल के खशी के खातिर चखंडालमालंघनको। | 
 गर मर्द है तु आशिक कौडी न रखकफूनको ॥ 
जो २ बखौल कुट्टन जूर छोड कर सरेगा  । 








या खायगा जँवाड़े या खालसा लगेगा ॥ 

तेरा वही है जो कुछ राडे खदा में देगा । 

खाना खिलाना हँसना त भी सदा रहेगा ॥ 

| दिलके खुशी के खातिर चखडालमालघनको। 
| गर सर्द है तु आशिक कोडी न रखकफनको / 
.. | गर आपड़ेगा तुम पर कुछ हादिसाखललका । 
“|- | मालिक फिर ओर कोई ठहरेगा तेरे दिलका ॥ 
| _ आगे से दे दिलाके हो रह तु उस्मे हलका । 





| कर फ़िक्र अपने दिलमें कुछ आजकानकलका ॥ 
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| दिलके खणी के खतिर चखडालमालघनको। |. 


8. 


 गर मई है तु भाशिफ् कोडोी न रख कजमको॥ |. 
| जिसने यह जर दिया हैफिसभीवहतककाो देग ररः 
माला सका हवेली बाझगों चमन भी देगा ॥ द 
| जीता रहेगा जबतञ् खाने को अन भी दिगा । | 
| सरज्ञायया तो वहित्ि क पकनभीतुक ज्ञोदिगा ॥ | 
दिलके रर्श। के खातर चखडालमालघनको। |. 
| गर भर्द है तुआशिकु कोड़ो न रख कफूनको॥ ल्‍ 
| जितने गछ्छे दबे हैं सब ग्या ले ओ खिला थे । | 
| रख घ॒न इसी की दिलसेंत्रबलालेओखिलाशे॥ |. 
| अपना समझ उसीयो, जब खाले औओ खिलाले । |. 
| अब तो नजीर तू भो सब खाले ओ खिला ले.॥ 
| दिलके खशो के खातिर चखडालसालघनको। 
| गर मद ह तु आशिक कौडो न रख कफुन को 
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